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अगस्त्य मुक्त - 
आधार : देसौ कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कीट ओर सील से क्षत) 
आकार-- 12.3 सें >८9 सें° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येडवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 3 (95-98) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, ` 
पंक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 6 चौक, लखन ॐ । “त 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 18 प्राप्तिस्तावन : दान | 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 18 , 


आदि- 
प० सं°-<६ 


अगस्त्यः खनमाना : ।॥ ध्यानम्‌ ।॥ ॐ इचेतः पद्मशलोचनाञ्जनपुट स्सम्परणंचन्द्राननः॥ ` 
पाणिद्रां विधृतारविन्दयुगलः पद्मासने तत्परः ॥ = = 


अन्त- 
प० संश-ईप । 


अगस्त्या कलशद्ध. तो दक्षिणस्यां दिशि स्थितः ॥ सुमुद्रजीणतां नीतिः विन्ध्यारिः. री प्रीयतां 3 | 
मम ॥ अनन्तागस्त्यौ प्रीयतां प्रीतौ मे भवेताम्‌ ॥ “~+ ६: 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) -- 





अगस्त्य विषयक ऋग्वेद ओर यजुवद के 
301६125 0 ^&25198 नि 2५९९ 270 
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विष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख अपणं ओौर खंडित टै, इसमें प्रस्तृत सूक्तं के अतिरिक्त अनेक देवी-देवताओ, 
नवग्रहों ओर अन्य विपयों के मंत्र संगृटीत टं । 
1176 15. 15 116000161€ ॐत [ाप्1112160. ^+10ाट्‌ भा (16 ए6€§€ा1 ऽ प्<125, 


11 8150 (12105 {0171195 16191112 10 5९भ्८ाच। ४८५16 ९०५५ ९०५५८७७९, 
1716 0181615 वात 80 ०, 





४6)... ॐ 


› 

3/1787 

1 

अगस्त्यसुक्त | 

| 

आधार : देसी कागज ` पूणं | 

: लिपि: शारदा ` | ददा : प्राचीन (जीणे ओर कृमि कृन्तित) । 

(॥ आकार-- 13.9 सें°><7.8 सें° प्राप्तिस्थान : पं विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदान, | 

| 1 पत्र सं° : 2 (39-40) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, | 

। 8 पंक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । | 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्राप्तिसाघन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 3 
आदि- 
पत्र सं०-३ई आ 


अथागस्त्याः 1 पूर्वीष्पजञ्जयापत्मोलोपामुद्राया आगस्त्यस्य च दचाम्यांरत्यथं संवादं श्रूदरा 
अन्तेवासी ब्रह्य बायन्त्यं वहृत्याद्यमपइयत्‌ ॥ 


अन्त -- 
प० सं°-४० 


उभौ वर्णावृविरग्र पुपोष सत्था देवेष्वारिषो जगाम ॥ 


भ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) -- 


। ऋग्वेदगत अगस्त्य सूक्त । 
। श 1 15 1 £ ^2851/4-971८14 9 1116 २९६५९०१. 


ऋ... 
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विशप जातव्य- 
हस्तलेख ओर उसमें लिपिवद्ध रचनाओं के विषय में ऋम्वेद अग्निसूक्त (साधारण रजिस्टर 
संख्या - १७६६) के विवरण-पत्र मं लिखा जा चुक्रा टै । अतएव उक्तं विवरणपत्र 
द्रष्टव्य है । 


णृ 11€ (5. 216 1{1€ \५01८5 {78156710 11 1६ 118५€£ एला ०€211\भ1(1 11 {16 
71011८0 ° 116 ^ €11-57 {४ (4८८८501 10. 1766) ॐ (€ २६५४९०8, 
\\ 11८1} {1९ 1८90467 15 1€7766 109. 


10/1766 
अग्निरक्त 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (रमि कन्तिति) 
आकार-- 13.9 सें ° ><7.8 से 9 प्राप्तिस्थान : पं विन्व्येदवरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं : 3 (11--13) कच्चा चत्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 39 
आदि- 
पत्र संख्या- ११ 


ॐ नमः सरस्वत्यै ।॥ ॐ अग्निन्नव मधुखछंदा वेश्वामित्रौ वाव वे य व्येद्धाय व मंत्रा 
वरुणाम्भ्यचा अडिवना द्वादशदिवनन्द्र वैश्वदेव सारस्वतास्तप्तंता प्रोतगदेवताः ॥ 


अन्त- 


प१० सं०-१३ 
यज्ञान्दधे सरस्वती ॥ महो अगेस्सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विर्वा विराजति ॥ 


इति ऋर्वेद अग्निसूक्तम्‌ । 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 ७8151111 ¬8115180, | (॥6।५10\/. [1411260 0 511 1/॥(41/141815511111। ९8568161 ^\6806111/ 
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विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तकर)- 


ऋर्वेदान्तर्गत अग्निसूक्त 1 


1115 1§ {€ + ©11-8 प्६10., (भाला 0410125 {0 ९२९५८५१. 


विजलेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख पूर्णं है । परन्तु इसकी जिल्द टूट गई है, जिसमे पत्रे अलग-अलग टो गए दैं। 
कीट लगने के कारण अनेक स्थानों पर श्षतिग्रस्म भी दै । इसमें प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त 
४८ अन्य रचनाएं भी संगृहीत दै, जिनमें अधिकांश ऋम्वेद ओर यजुर्वेद मे आये देवी- 


देवताओं के सूक्त हैँ । 


16 145. 21170 लन 1६16, 185 115 07707712 एा<लो धात 116 1८५९5 
शिला छप. 07 94्८्छणाा( 9 पएगाा15, 11 15 2150 तदवा ९९त्‌ 71 1211 16८९8. 
8651065 116 ८5 ४४०६) 1६ 2150 (01875 48 जलाः ५0९5 0 पणााला 111९ 


871८125 2 36५6791 ४८५16 (२९५६९५० 2171 ४2} ए7*60१) &०५5§ वत ९०५५८७९ 


216 11 0182 7प्रा0एलाऽ. 


आवार : देसी कागज 

लिपि : ज्ारदा 

आकार- 13.8 से०>८8 पतं 
पत्र सं° 3 (1-3) 

पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 33 


आदि- 


ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः ॥ श्रीगणेशायनमः ।॥ अथाग्तिमुक्तं लिख्यते ।। ॐ नवकु ङ्कमृहतार- 
ल्निभं त्रिनेत्रं रुचिराकल्पशतं भजमि बद्धम्‌ ॥ | 
४ 1. ४ क) 


11/1817 


अग्निसूक्त 
पणं 
दशा : प्राचीन (कृमि कृन्तित एवं जिल्द खंडित) 
प्राप्तिस्थान : पं विन्व्ेश्वरीप्रसाद राजदानः, 
कच्चा चत्रूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखन ॐ । 
प्राप्तिसावन : दान 








4.१ 
+} 1, ~ 1) 
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अन्त- 
प० सं०-३ 
आर्वन्नवाजं भर मलयन्तप्रोतर्मुक्नुधियावसुल गस्यात्‌ ॥ व २॥ 
इति ऋग्वेद अग्निसूक्तम्‌ ॥ 


विपय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 


ऋग्वेदगत अग्निसूक्त । 
{1115 15 ^ &11-57 {18 9 116 २९१४९०३. 


विदोप ज्ञातव्य- 


टस्तलेख पूणं टै; पर इसकी जिल्द टूट गई है ओर पत्रे अलग हो गए हैँ । यह्‌ जहां तहां 
कीटसे भी क्नतिग्रस्त है । इसमें समस्त <५ पत्रे हैँ ओर प्रस्तुत सूक्त सहित इसमे निम्न- 
लिखित रूप मे २२ देवताओं ओर अन्य विषयों के सूक्त संगृहीत दं:- 


१--अग्निमूक्तम्‌ (ऋग्वेद), २--अग्निसूक्तम्‌ (यजुर्वेद ), ३ ~ आदित्यसूक्तम्‌ (ऋग्वेद ), 
४ - आदित्यसूक्तम्‌ (ऋग्वेद ), ५--आदित्यसूक्तम्‌ (यजुर्वेद ), ६--वुधसूक्तम्‌ (ऋर्वेद }, 
७-बुवसूक्तम्‌ (यजुर्वेद), ८--वृटस्पतिवर्माः (यजुवद ), ई-शनेदचरसूक्तम्‌ ( ऋग्वेद )» 
१०-- शनैदचर सूक्तम्‌ (यचुर्वेद), ११-केतुसूक्तम्‌ (ऋग्वेद), १२-केतुसूक्तम्‌ 
(यजुर्वेद), १३-- घ्न वसूक्तम्‌ (ऋग्वेद), १४--ध्र.वसूक्तम्‌ (यजुर्वेद), १५-दरि- 
पंचाशिका (ऋग्वेद), १६९- विप्णोहरि-पंचाशिका (ऋग्वेद), १७ - विष्णुसूक्तानि 
(यजुर्वेद ), १८-ब्रह्मसूक्तानि (ऋग्वेद ), १८६-शिवसूक्तम्‌ (ऋग्वेद), २०-यमसूक्तानि 
(यजुवद ), २१- पितुसूक्तम्‌ (ऋग्वेद, २२-श्राद्धब्राह्यणम्‌ ॥ 


ग्71€ 1043. 81170४९1 = ल्ना0161&, 1185 115 0170178 006ला 210 (€ 162 *€5 
शिला (पणा. एल जा -€३।ला, 1६ 25 2180 09172260 7 17708113 19668. 
1६ 601110175 2110९617€ए 95 168४€5. 5 716711016€त २९०५९, (166 96 
8११८4 07 {प्ला1४ ५५० ४८१८ &०५5 भात्‌ गला ऽपणणए]लत§ 60160 ॥ 1. 
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4 
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1 22/1768 । 
आदित्यसुक्त [3 
| ङ 
। आधार : देक्षी कागज पूणं । 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीं ओर कृमि कृन्तित ) 
आकार -- 13.9 से° >< 7.8 सं ° प्रास्तिस्थान : पं० विन्व्येर्वरीप्रसाद राजदान, ` ३ 
पत्र सं° : 2 (14-15) कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, १ 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ 1 | 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्राष्टिसाधन : दान 
ह परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) 10 । 
|{ 
|, 8 । आदि- । 
।; 8 
ड ` अथ आदित्य 
| ५ । 


उदुत्ये सप्तौना सौयंन्नवाद्या गायव्योन्त्यास्त्यचो रोध्नोन्त्योधं्चोद्धिपुदरे पदुपुनिपत्‌ ॥ 
अन्त- 
प० सं०-१५ 
उद्यन्ता मित्रमह आरोहन्तं विचक्षण । पदयेम शरदश्रातं जीवेम शरदादशतम्‌ ॥ 
इति आदित्यस्य ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ स्ते अन्त तक) - 


ऋग्वेदान्तगंत आदित्य सूक्त । 
&. 90119 9 60112, +श%111८} 15 &ाज्ला 7171 {76 [२९५८०३. 


विशेष ज्ञातव्य- 


हस्ततेख ओर उमे संगृहीत रचनाओं के लिये द्रष्टव्य है ऋग्वेद के अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या-- १७६६) का विवरण~पत्र । 


176 748. 20 {€ ला§ 6001160 11 11 74५6 एषव्ला 06्व[{ +ण1111 17176 = ` 
70166 901 ०{ ४116 “#&71-501618* ° 116 ९६५००0१ (46665510 10, 1766), 


भाला (<€ ८दवला 15 7€लि९0 ६9. [रि 
छ = ह व = 
। = र | । ट | - 3. =“ ~ 
ह (४ , न # न ज भौ १ छ, + । 1 ॥ नि १ ५ ध 
५ नि 
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23/1819 
आदित्यसुक्त 
आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दला : प्राचीन (जोणं एवं कृमि कृन्तित) 
आकार ~ 13.8 से०><8 प्राप्तिस्थान : पं विन्व्येद्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 5 (5-9) कच्चा चवूतरा, चौपयिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 


अक्षर (प्रति पक्ति) : 2 प्राप्तिसाघधन : दान 


। 

परिमाण (अनुष्ट्प्‌ म) 55 
आदि-- 

पत्र संख्या-- ५ अ 

ॐ त्यानस्यैकामात्स्यस्सास्मरौ मंत्रावरुणो मान्या वा वाहवो वा जालनद्रादित्या न 

स्तुवन्तस्करं वृत्त घ्च वन्वनविमोचनम्‌ तद्वन्त च स्टदितिदेवतः ॥ 
अन्त-- 

प० संश-रई जअ 

पिता च तन्नो महान्य जत्रो विर्वेदेवा स्समनसो जुषन्तु ॥ 

इति ऋग्वेद आदित्यसूक्त ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) - 


ऋग्वेद गत आदित्य-सूक्त । 
1115 15 116 0142-0 (६12 91 1176 २९५६९०३. 


विज्ेष ज्ञातव्य- 
हस्तलेख ओर उसमें लिपिकृत रचनाओं के विषय में ऋग्वेद गत॒ अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १८१७) के विवरण-पत्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्त विवरण-पत्र 
द्रष्टव्य हे। 


116 245. 91 {16 +#0155,601711701160 [7 1६, 12५6 एद्€ा ०९21 पा 7 16 
7101106 0 9 176 4 इणा-ऽप् {2 (46668810 ००. 1817) 9 116 २९४६९०२, 
४111611 116 1680€7 15 (€लि7€6॥ 0. 





((-0. ^\4<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (©1५10\/. [1411260 0 311 ॥/॥417118/55111111 २8568161 ^6806॥71 
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24/1820 

आदिव्यसूक्त 
आयार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीर्णं एवं कृमि कन्तित) 
आकार-- 13.8 सें ० >८8 सऽ प्राप्तिस्थान : पं° विन्ध्वेदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 5 (9--13) कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 22 प्राप्तिसाधन : दान 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) 44 
आदि-- 


पत्र संख्या-- ई आ 
ॐ ध्यायेत्सूर्यं वरेण्यं सततमघ हरं योगिनां ध्यानगम्यं भागं भानुं दिनेशं मुनिवरनमितं 
भास्करं दाम्भुनेत्रम्‌ ॥ 
अन्त-- 
प० सं०--१३ अ 


समजेषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी ॥ यथाहमस्य वीरस्य वि राजानिजनम्यच ॥ 
इति ऋग्वेद आदित्यसूक्तम्‌ ॥ 
विषय (पूणे विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)-- 


ऋग्वेद गत आदित्यसूक्त । 
115 15 1116 &त158-5प1८1४ ° {16 २९५८९०२. 


विद्येष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेदगत “अग्निसूक्त' (साधारण 


रजिस्टर संख्या-- १८१७) के विवरण-पत्र मे लिखा जा चूका है । अतएव उक्त विवरण-पत्र॒ 


द्रष्टव्य ह । 


। 170€ 1/5. 27 1116 ०7], 6001166 1० 1 18४८ एव्ला तलना णा तआ पाट्‌ 


॥, 0116070 9 116 ^271-80्169 (4८५८७७० 716. 1817) 91 116 ९९५४6०४ 
ध  \#116]1 1116 1680 15 ए€लि76 10. । 
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40/1510 


लि 


त्हचक्तम्‌ 


पूणं 

दया : प्राचीन (कोट जीर सील से क्षत) 

प्राप्तिस्थान : प° विन्ध्येद्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 


आवार : देसी कागज 

लिपि : शारदा 

आकार-- 12.3 से ०५८9 से° 
पत्र ° सं० : 20 (22-41) 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 18 प्राप्तिसावन : दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 180 


आदि- 


पत्र संख्या - २२ अ 


प०्सं० ५४२ अ 


अचंतु अचंन्तु पुत्रका ततु पुरा्गविष्णुऽचत ......ऽचंत 1 


इति ऋचकम्‌ । समाप्तं ॥ 


विषय (पणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)-- 


ऋरवेद मंत्र । 
(17656 12111785 0610612 {0 २९५९६०३. 

विशेष ज्ञातव्य-- 
हस्तलेख अपूर्णं ओर जीर्णं दशाम है। इसका प्रथम पत्र लुप्त दै । इसमे वेदों से 
सबधित मंत्रे । 
16 15. 15 171601001616 9716 0188260 0४ ०715 276 5व770. 
608 -11211705. 


1 60०9105 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (©५00\/. [1411260 0\ 511 1\/॥(111118/551111। २७56816 ^\68061119/ 
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41/1809 
चऋचकम्‌ 
आधार : देसी कागज पणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीणं एवं कृमि कन्ति) 


प्राप्तिस्थान : पं° विन्व्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 10 (65-74) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 9 चौक, लखन ॐ । 
अक्षर (पति पंक्ति) : 26 प्रास्तिसाघन : दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 146 
आदि- 
पत्र संख्या- ६५ अ 
अथ ऋचकम्‌ ॥ ॐ अध्वर्योयं यज्ञो अस्तु देवा ओषधीभ्यः पल्ुभ्यो मेधनाया विश्वस्म 
भूताय ध्र बो अस्तुदेवास्सपिन्वस्ववृतवद्‌ वयज्ञ । 
अन्त-- 
पं० सं०-७४आ 
प्रिय मेवा सो अचंत 1 अचन्तु पत्र का तत । परत वप्णुचत ॥ 
इति ऋचकं सम्पूणंम्‌ ॥। 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक्र) - 
ऋग्वेदगत अनेक देवी देवताओं सम्बन्धी ऋचाए 


(गाला 9 {16 (11745 9 586५681 ४९५1८ ९०05 810 &०५५९5§38. {11656 
2181785 0) {811 9 106 २९५९८५१. 


विह्ोष ज्ञातव्य-- 


हस्तलेख ओर इसमे लिपिबद्ध रचनाओं के विषय में ऋम्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरण-पत्र मे लिखा जा चुका दै । अतएव उक्त विवरण- 
पत्र द्रष्टव्य है। 


16 1/5. 216 11€ 071८5 17875671 111 1६ 18४€ एव्ला १८५१1111 171 {16 


| लगा ज € ^हाा-50ात9 (८०८8० 10. 1766) ग (6 1२९४९५४, 


। | भला प 1680 171 विलत ७, 
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60/1783 
केतु तुक्त 
आकार : देसी कागज पूणं 


दशा : प्राचीन (जीणं कृमि छन्तित) 

प्रास्तिस्थान : पं० विन्व्येदवरीश्रसाद राजदान, 
कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लवन ॐ । 

प्राप्तिनावन : दान 


तिपि : शारदा 
आक्ार-- 13.9 सें० ५,८7.8 सं° 
पत्र सं° : 2 (36-37) 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 8 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 2 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 
आरि- 

पत्र संख्पा- ३६ आ 


ॐ कद्र द्राय नव रौद्र तृतीया मत्रा वणी चान्त्यस्तृ च स्पौम्पेन्त्यानुष्ट्प्‌ ॥ 


अन्त- 


पऽ सं°-३७ अ 


यस्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्यामनृतस्त । मूर्घानाभासोमवेन आभूषन्तीस्सौम वेदः ॥ 


इति केतुः ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक्)-- 


त्ग्वेद गत केतु-सूक्त 1 
(115 1 116 < €ाप-ऽप् {2 ग (€ २९६५९०३. 


विज्ञेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे लिपिवद्ध रचनाओं के विषय में ऋग्वेद “अगिनिसूक्त' (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरण-पत्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्तं विवरण- 
पत्र द्रष्टव्य है। 

{116 3. 216 {716 +#०ए§ 601६ 11 1६ 09५6 ए९€्€ा ०€०1१भ1 17 धा€ 76८८ 


णण ° {16 ^ &01-5प1<12 (46665810 10. 1766) 9 16 २९१६९००, "11 {€ 
7680467 15 € €76€0 16. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 58151८11 8151180, | (©1५10\/. [14111260 0\ 511 ॥\/॥(117118/551111। २856816 ^\6806111\/ 
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61/1827 
केतुसुक्त 
धार : देसी कागज पूणं 


लिपि : रारदा 
आकार-- 13 8 सेंऽ>८8 सं° 
पत्र सं° 6 (48--53) 


ददा : प्राचीन (जीण एवं छरमि कृन्तत) 
प्राप्तिस्थान : पं० विर््येदवरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 


पंक्ति {प्रति पृष्ठ) : ४ चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 22 प्रास्तिसाधन : दान 

परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 66 

आदि-- 


पऽ सऽ श्ट अ 


ॐ केरी मुनयो वातरशना एकर्चा क्कंिनं ज्योर्वात ज्योतिविप्र ज्योतिवु पाण कक्करि 
क्रत एतस्य ऋष्यशु _्गश्चोत देवास्सप्त ऋषपया एकर्चा वेदइवदेवम्‌ ॥ 


अन्त-- 
प० सं०-५३ आ 
इतो वासाति मीमहे दिवो वा पाथिवादधि दरनद्रमहोवारजस. ॥ 
इति ऋग्वेद केतो ॥ 

विषय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) - 


ऋग्वेदगत कैतुसूक्त । 
1115 15 {16 ($ €प-ऽप्ा<12 2 {06 २९५९५. 


विष ज्ञातव्य-- 


हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 


रजिस्टर संख्या -- १८१७) के विव्ररण-पत्र मे लिखा जा चूका है । अतएव उक्त विवरण- 
पत्र द्रष्टय है। 


116 745. 8710 {€ +*७168, ©070701160 11 11, 118५6 एला ०६३11५1 11 116 


^ < ८ 7101 9 116 ^ शा1-ऽ71६{8 (26665810 710. 1817) ° {16 २९६५९५8, 
शातला 105 76067 15 ए८लि766 (6. 
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72/1770 
चन्प्रसरु्त 
आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा ददा : प्राचीन (जीणे ओर कमि कन्तित) 
आकार-13.9 सं० „7.8 सेर प्राप्तिस्थान : पं चिन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं०° 2 (17-18) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) 26 प्राप्तिसावेन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 26 





आदि 
पत्र सख्या-- १७ अ 
अथ ऋग्वेद चन्द्रस्य ॥ 
ॐ स्वादौ पञ्चोना प्रगाथ स्सौम्यं त्रैष्टुभं पञ्चमी जगती ॥ ॐ स्वादोर भक्षि 
वयसस्मुमेधा स्वाव्यौवरिवोवितुरस्य । 
अन्त- 
प० सं° - १८ 
दन्न इन्दऊतिभिस्स जोषाः पाहि पदचात्तादुभुवा पुरस्तात्‌ ॥ 
इति चन्द्रस्य ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ ते अन्त तक) - 


ऋग्वेदगत चन्द्रसूक्त । 
गू 115 15 {© ०107-6 ्1८{2, ९1167 शिा1§ 27६ 07 ८16 ९२९४९०४. 


विशेष ज्ञातव्य- 
हृस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनार्ओ के लिये द्रष्टव्य दहै, ऋग्वेद के अग्निसूक्त 
(साधारण रजिस्टर संख्या --१७६६) का विवरण-पत्र । 


16€ 115. 270 1176 "0८5 60100166 11 1६ 18४6 0660 66 गा 17 (16 
7011670 9 € ^4.&711 ऽ प्1618* 9 6 ९६6०8 (46668510 ००. 1766), 
11611 {€ 76806 15 66760 19. 





((-0. ^/९11॥ 81181811/8 5805161 {8151180 | (6110५. [10111260 0\/ 51 /(1101418/65111701 ९656816 ^6806177\/ 
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82/1726 
देवीसूक्तम्‌ 

आधार : देसी कागज पर्ण 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कन्तित) 
आकार-- 15 सं०>८9.३ सें ° प्राप्तिस्थान : पं° विन्व्येश्वरीप्रसाद राजदानः 
पत्र सं° : 2 (314-315 ) कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) :7 चौक, लखनऊ । 
अक्र (प्रति पंक्ति) : 20 प्राप्तिसाधन : दान 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 11 
आदि- 

पत्र संख्या- ३१४ 

ततः ऋण्वेदे देवी सूक्त ॥ ॐ अहं सुद्र भिवंसुभिश्चराम्यहमादित्य र्त विडवेदेववः 


अहमित्रावरुणौ वाविभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमदिवनोभा ॥१।।. 


अन्त- 
पं० सं०-३१५ 


अहमेव वात इव । प्रवाम्यारभमाणा भवनानि विश्वा परोदिवापरएना पथिव्येतावती- 
महिमाना संवभूव ॥८॥ 
इति ऋश्वेदे देवीसूक्तम्‌ ॥ 

विषय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारम्भ ने अन्त तक)- 


ऋग्वेदान्तगं त देवीसूक्त 1 
¶115 15 116 0€भश-ऽप८६९ ° २९६५४९५३. 


विशेष ज्ञातव्य-- 


हृस्तलेख पूणं है । परन्तु कई स्थानों पर कमि कन्तित है । इसमे प्रस्तुत रचना सहित 
१०० रचनायं संगृहीत हैँ जिनमें अधिकांश अनेक देवी-देवताओं के स्तोत्र हँ । 


06 143. 15 (07701616, एप 218 08718260 77 17080 7018665 09 ऋा5. 
2881065 {16 77686111 ०7६, 1६ 2150 (01118175 99 जला ०६5 2 11601 1116 \ 
5101795 2 ऽ९५78] &०05 209 &०00658565 276 10 1 णएनऽ. यु 


"9 ~-0. /^\॥९1॥ 81181811\/8 58115411 28151180, [(6।0५५. 10111260 0\/ 91 ॥/11/1(1181<5111। २७56861 ^\6806111४/ 





आवार : देसी कागज 

लिपि : शारदा 

आकार 13.9 सें० >.7.8 से° 
पत्र सं०:2 (37-38) 

पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 

अक्षर । प्रति पंक्ति) : 26 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ में) : 26 


जआदि- 


पत्र सं°-३७ 
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88/1785 


श्रू दुत्त 
पणं 
ददा : प्राचीन (कृमि कन्तित एवं जीर्णं) 
प्राप्तिस्थान : पं० विन्व्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ 1 
प्राप्तिसावन : दान 


ॐ अद्रापुद्धुवौ राजस्स्तुतिस्दरानुष्टुभम्‌ ॥ ॐ आगद्राहार्षमन्तरेधि घ्र्‌.वस्तिष्टा वि तराचलिः ॥ 


अनत्त- 


प० सं०-द 


घ्र बन्घ्र्‌ वेण ह्यविषामि सोममृशामसि । अयोत इन््रककेवलीविशोवलि हतस्करत्‌ ॥ 


इति घ्र वः। 


विषय (पूगं विवरण सदत, प्रारम्भ से अन्त तक) - 


ऋग्वेदीय घ्र्‌व सूक्त । 


(1115 15 (< 7017्*४-9 २1९18 9 (16 ९५९०२. 


विक्षेष ज्ञातव्य-- 


हस्तलेख ओर उसमें लिपिबद्ध रचनाओं के विषय मे ऋर्वेदगत “अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरण-पत्र मे लिखा जा चूका टै। अतएव क्त 


विवरण-पत्र द्रष्टव्य है। 


(16 145. 876 116 ४०८5 609८ 1 11 18५6 एदल 0€गा(्ति॥ी 77 116 70166 
, णिा॥ ° (6 ^ हाा-ऽ्रा८{2 (^ €५688107 ००. 17669 प्ल ९६५९०, णाल {76 


7€80€7 15 1€&77€0 19. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181411\/8 58151८11 8151180, | (61५10\/. [14111260 0\ 511 ॥/॥(111118/5511111 २8568161 ^\680611\/ 
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89/1829 
ध्रुवसुक्तानि 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जी, कृमि कृन्तित) 
आकार -- (13.8 सें०>८8 सें०) प्राप्तिस्थान : पं० विन््येडवरीप्रसाद राजदान, 


पत्र सं० : 5 (60-64) 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 22 प्राप्तिसाचन : दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 55 


आदि- 
प० सं०-६० आं 
ॐ सोमानमिति पञ्च ब्राह्यणस्पत्याश्चतुध्यमिन्द्रस्सोमश्च पञ्चाम्यां दक्षिणा चान्या स्सा 
दसस्पत्या नाराशं्ीवान्त्या प्रतिम्यमाग्निमार्तम्‌ ॥ 
अन्त-- 
प० सं०-६४ आ 
अस्य होतु प्रदिश्यतस्य वाचि स्वाहा कृतं हविर दन्तु देवाः ॥ 
इति ऋग्वेद घ्र वसूक्तानि ॥ शुभम्‌ ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्तं तक) - 
ऋग्वेदगत घ्र वभूक्त । 
4 60166110 91 प्ल 7४५९-9 085, (किलो जि 81 9 {116 २९५४६००. 


विक्ञेष ज्ञातव्य - 


हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय में ऋग्बेदगत अग्निसूक्त (साधारण 


रजिस र संख्या- १८१७) के विवरण-पत्र मे लिखा ज। चुका है । अतएव उवत विवरण- 
पत्र द्रष्टत्य है। 


{16 215. 270 {116 ` श०)6ऽ, ©070011€ 171 11, 2४५6 एला ०६1५1111 1 {1६ 


71071. 9 116€ ^£11-8716128 (4५८६5810 170. 1817) ॐ 116 २९५६९५२, 
\/111611 {16 7686067 15 16760 16. 


ध. ((-0. ^401॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (6८0५. [21011260 0\/ ऽ॥1 ॥\/॥(11111181<51111। २९७5९86 6806111 


कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, - ; 


159 
97/1512 


नवग्रहुपरुक्त (ऋग्वेद यजुवद) टीका 


आधार : देसी कागज 

लिपि : शारदा 
आकार--12.3 सें ० >< 9सं° 
पत्र सं० : 4> (49-93) 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 

अक्षर प्रति पक्ति) : 18 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मं) : 450 


आदि- 


पत्र संख्या-४< 


पूण 

दशा : प्राचीन (कौट ओर दील से क्षत) 

प्राप्तिस्थान : पंञ विल्व्येदवरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चन्रूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखन ॐ । 

प्राप्तिस्नावन : दान 


अथ ऋग्वेद यजुर्वेद सूक्तम्‌ लिख्यते ।॥ ॐ अग्नि स्तुवि ॥ आकरष्णेन ॥ व्यानं ॥ 
ॐ अंसा...... . क्त सुवणमाल्यमरुण स्त्रक्‌ चन्दनालङ कृतं - 


अन्त- 
प० संख्या ३ 


तेजोसि तेगोमयिवेहि ॥ 


इति यजुक्केतुसूक्तम्‌ । ऊ नमः केतवे 1 अग्निचन्द्रवुधाय स्वाहाः ।॥ पुरभवतो स्वाहा (?) 


सवं प्रहान्तकाय स्वाहा ॥ 


यजमानवरप्रदाय स्वाहा 1 अग्निपुत्रो महा तेजाक्करेतु सर्वंग्रहान्तकः ॥ क्षोभयेद्यः प्रजास्सवाः 
सर्वे त्तु प्रीयतां मम ॥ तत्र कोर्थं (?) प्रीयतां प्रीतो मे भवेताम्‌ ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) 


ऋक्‌ ओर यजुवद मे वणित नवग्रहों के सूक्त । 
901८145 ° € एशा<!§ (नवग्रह) 20607010 ८0० 16 २९४६९०३ 27 176 


9] 7५९५३. 


विशेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख अपणं ओर खंडित है। इसमे ऋग्वेद ओौर यजुर्वेद मे वणित नवग्रहों, देवी- 
देवताओं तथा अन्य विभिन्न विषयों के मंत्र ओर सूक्त संगृहीत हँ । 


व्€ 45 15 [€त706[€ शात प्पा18{66. ए651065 "116 7165601 1६195 11 
2150 (60ा{ा7ऽ षवा725 ओत 50६45 ० तारलि€ण६ ४८५16 2०५5 2174 
2०००६5९5. 
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105/1837 

पित्रसूक्त 

आघार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा | ददा : प्राचीन (जीणं ओर कृमि कृन्तिति) ॑ 
आकार : 13.8 सेंऽ><कसे°  प्राप्तिस्थान : पं° विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, \ 
पत्र सं° : 9 (84-५2) कच्चा चबरूतरा, चौपटिया रोड; ५ 
पक्ति [प्रति पृष्ठ] : 8 चौक, लखनऊ 1 1 
अक्षर [ प्रति पंक्ति] 22 प्राप्तिस्राघन- दान । 
परिमाण [अनुष्टुप्‌ मे] : 99 | | 
आदि 


पत्र स०ऽ- 5४ आ 


अथ पित्रुसूक्तं । ऊ उदीरतां पड़ना शद्खुपिव्रयंजगत्येकादशी मेनान्दामना आन्नेयांच । 


अनुस्ट्वन्तम्‌ !। | 

अन्त -- | 

॥ 

॥ 

पत्र सं०-- ६२ अ 4 

-इन्द्र वूवयं -वनपति सूनुमन्वारभा महे । सनः पितेव पूत्रेम्य रं सान दशममंयदछतु आदौ | | 

| अभिन्नो देवी आजनराडहूयत्‌ ॥। पर्चा अमराणां वायरतिला ॥ 
१ | 
| ५ ` ` ` इति पितृसूक्त समाप्तम्‌ ।। ह 
म विषय [पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक | 4 
ऋग्वेद गत पितरमूक्त । - 


1115 15 116 21{-9०1८18 9 116 (२९५९६५३. 
विश्ञेष ज्ञातन्य-- 
हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेद गत॒ अग्निसूक्त [साधारण 


` रजिस्टर संख्या - १८१७] के विवरण पत्र में लिखा जा चुका टै। अतएव उक्त विवरणपत्र 
` द्रष्टव्य द्। | 


176 145. . 27 16 ०11८5 (नाल्प 7 31, 112४ एष्ला ततवा{ष्ण् 7 (16 


 गठा1८€ 00 9 0115 .^&11-571619 (4८८६590 70. 1817) 2 176 ९६५९६०४, 
। प 9176) 116 1€2त€7 1 7€लि7€त 19. 
= "~ 
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आधार्‌ : देसी कागज 

लिपि: शारदा 

आकार : 13.9 सं° ><7.8 सें° 
पत्र सं० : 4 (23--26) 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 

अक्षर (प्रति पंक्ति) 26 
परिमाण : (अनुष्टुप्‌ मे) : 52 


आदि- 


पत्र सख्या- २३ आ 
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116/1774 
वुधसुक्त 
पूणं 
दशा : प्राचीन (कमि कन्तित) 
प्राप्तिस्थान : प° विध्येदवरीप्रसाद राजदानः 
कच्चा चत्रूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 
प्राप्तिसाघन : दान 


अथ ऋग्वेद बुधस्य 1 ॐ विष्णोप्दरैष्णवं हि प्रवोजागतन्धन्द्रदचदुस्तरृचोभवपच्रा बोधि 


पड।शिविनन्दरन्त्ये व्रिब्टुभौ ॥ 
अन्त -- 


प० सं°--२६ 


अथौ हृक्षत्रमधि धतु उग्रायो वाह विष्मान्मनसाददाश्च ॥ 


इति ऋग्वेद बुधसूक्तस्‌ ॥ 


विषय (पूर्णं वित्ररण सहित, प्रारम से अन्त तक) 


ऋष्वेद गत वुधमूक्त। 


1115 15 116 2५19-8 प्८६8 ०1 {16 ९२९५९०३. 


विशेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत प्रथो के संबेव मे ऋग्वेदगत अग्निपूक्त (साधारण रजिस्टर 
संख्या-- १७६६) के विवरणपत्र में लिखा जा चुका है, अतएव द्रष्टव्य है उक्त 


चिवरणपचत्र । 


16 1415. 47 116 *४०]६§ ©0001166 17 1 18५6 एव्ला 0€811-*५11]1 171 11€ 
70166 णि त {€ 4&ण-ऽदपदा 2 176 ९२६५९०४, णात "€ ६8८ 13 


१६९९0 10. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (61५10\/. [14111260 0\ 511 ॥/॥(111118/5511111 २65ऽ68।6| ^\680611\/ 
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आधार : देसी कागज 

लिपि : शारदा 

आकार : 13.8 सें >८8 सं° 
पत्र सं° : 8 (18--25) 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 88 


आदि- 


पत्र संख्या- १८ अ 


117/1822 
चुवसूक्त 
पूणं 
दशा : प्राचीन (जीर्णं ओर कृमि कन्तित) 
प्राप्तिस्थान : पं° विध्येरवरी प्रसाद राजदान, 
कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । | 
प्राप्तिसावन-दान 


अथ बुव सूक्त लिख्यते ।॥ उ" लक्ष्मी या (वा) माङ्ध संस्थः स्त्रिभृवन विजयी पीत- 
वस्त्राभिरामो योगीशो वेणुनादे रपहृत हृदयपूतना प्राणहारी । कंसारि्लोकियोनि- 
स्सकलगुणनिधि राधिका प्राणदाता पायाद्राचक्रपाणिस्सरमनुजपतिर्देवकीनन्दनोसौ ॥ 


ऊ परौवेष्णवन्भूरुमित्येन्द्रदचतिसरोन्‌सर्तः । 


अन्त- 


प० सं०-२५आ 


इन्द्रश्च वृष्णुयदपरस्परृधेधान्द्रं धा सहस्र ` वितदे रयेथाम्‌ ।। 


इति ऋग्वेदवुधसूक्तानि । इति ऋग्वेद वुधसूक्तम्‌ ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक्र) 


ऋग्वेद गत वुवसूक्त । 


¶ 115 15 176 8ण५19-ऽप0112 9 (16८ २९६५९५४. 


विश्लेष ज्ञातव्य- 


, हस्तलेख भौर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेद गत॒ अग्निसूक्त (सावारण 


विवरणपत्र द्रष्टव्य है। 






^ > ॐ 


रजिस्टर संख्या-- १८१७) के विवरण-पत्र मे उल्लेख हौ गया है । ; अतएव उक्त 


¶16€ 118, 276 {116 ५७7६5, (6010116 17 1४, 18९6 एवल तलक षणाध 1 पा 
706०7 9 16 ^+211-971६18 (4 ८८६56101 70. 1817) 9 16 २९६५९५४, 
11611 1116 76207 15 7६766 19. 


६ -0. ^4411॥ 808/811\/8 58108141 [>2/151180, | (५५/0५. 21911266 0 911 1\/4110(1181<8111111 २6७6861 ^\0806171४/ 
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130/1776 

वृहस्पतिसूक्त 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कन्ति) 
आकार : 13.9 सं ०><7.8 सें° प्राप्तिस्थान : पं° विध्येद्वरीप्रसाद राजदानः, 
पत्र सं° : 2 (26-27) कच्चा चवरूतरा, चौपटिय। रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन-- दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 3 
जदि- 

पत्र सख्या - २६ 


अथ ऋग्वेद वृहस्पतिः ।। किल्विषस्पत्पितुषगिर््येषामरं हितो भवति वाजिनाय ॥ 
अन्त-- 

प० सं° - २७ 

ब्रह्मात्वो वदति एजातविय्ां यज्ञस्यपात्रं विममीतउतद्रः [? त्वः] ॥ 

इति ऋग्वेद वृहस्पति ॥ 
विषय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) 


ऋग्वेद गत ब्रहस्पतिसूक्त । 
1105 15 {116 8 ्25211-50119 (बृहस्पतिसूक्त) 01 116 ९५९०३. 


विशेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेदगत “अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विव रणपत्र मे लिखा जा चुकां है । अतएव उक्त विवरण- 
पत्र द्रष्टव्य है। 

06 745. 271 (€ ०71८5 60110116 111 11 78५6 0९ 0€व1॥ (भा 17 16 ००८८ 


णा 9 1116 ^. &711-5 0६2 (4५665910 70. 1766) 9 116 ९९१९६०8, 11611 (€ 
7686067 15 7667760 ६0. 
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138/1834 
ब्रह्मसुक्त 

आघार : देसी कागज पूणं 
लिपि ः:ःशारदा  - , दशा : प्राचीन (जीणं एवं कृमि कन्तित) 
आकार : 13.8 सं ०५८8 सं° प्राप्तिस्थान : प° विध्येद्वरीप्रसाद राजदान, , 
पचर सं° : 4 (72-75) कच्चा चदूतरा, चौपटिया रोड, । 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 9 चौक, लखनऊ । | 3 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 पराप्तिसाघन--दान | 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 44 २ 


आदि- 


पत्र सं०- ५७२ अ 


अथ ब्रह्यसूक्तानि ॥। ब्रह्मा देवानां ।। ऊ इन्धानपचच जागतं ऋजोर्चतुष्कम्‌ ।॥ ऊ इन्धानो 
अग्निं वनवध्वनुष्यत-- 


॥.। > 


अन्त-- 
प० सं°-७५ अ 
तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूवयेन्द्र उक्या समण्मताचेन्न नुसुराज्यम्‌ ॥ 


इति ऋक्संहिताय सूक्तद्ययम्‌ ॥ 


५ व 1 1 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्तःतक) 


| ल ऋग्वेदगत ब्रह्म विषयक दो सूक्त । 
- ५० 8०1८185 17 6011610 1६1 = (€ ए17911703, १*{1ला॥ णा 91 9 176 
९९६५६०8. 


विह्ेष ज्ञातव्य- 


` हस्तलेख ओर उमे संगृहीत रचनाओं के विषय में ऋग्वेद गत॒ अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या -- १८१७) के विवरणपत्र में लिखा जा चुका है । अतएवउक्त॒विवरण- ङ 
= 4 
पत्र द्रष्टव्य है। 2 
।  ¶1€ „ 27 € भं०ा]८5, (०071016 70 1४ 1६९८ णष्ला तन्वा 06 = <> 


मम णण 9 € ^8-50्तव (4०८९७७० 70. 1817) 9 पौल 18९02, = 
पशो {16 76406 15 7€९7760 19. व = 


क ~. 


# = 0 ~क । ॥: क 
> क र: अगर द ग भ; इ 
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139/1772 
मौमसुक्त 


आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि: शारदा दशा : प्राचीन (जीणं एवं कमि कन्तित) 


आकार : 13.9 २०>८7.8 स ° प्राप्तिस्थान : पं० विव्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : ( 20-21) कच्चा चन्रूतरा, चौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखन ॐऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 26 प्राप्तिसावन--दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 26 

आदि- 
पत्र संख्या - २० आ 
ॐ अग्निर्होता दज गायत्रं ऋषिर्वोधिदित्याम्यां सोमक्रं साहदेव्यमत्य वदत्पुराम्यामस्यादिवना 
वायुरयाचत ॥ 


अन्त-- 
पत्र सं०-२१ 
प्रयता सद्य आददे ॥ एष॒ वान्देवावरश्विना कूमारंस्साहदेग्यम्‌ दीर्घायुरस्त सोमकः ॥ तं 
य्युवन्देवावदिवना कुमारं स्साह देव्यं दीर्घयुषङः कृणोत न ॥ 
इति ऋग्वेदभौमसूक्तम्‌ ॥ 


विपय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक) 


ऋग्वेद का भौमसूक्त । 
¶ 1015 15 {176 एवणा2-ऽ ०१६18 91 (16 २९५८९०३8. 

विश्लेष ज्ञातव्य- 
हस्तलेख ओर उसमे संगृदीत रचनाओं के संवंध मे ऋग्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरणपव्र मे लिखा जा चूका दै, अतएव द्रष्टव्य है उक्त 
विवरणमत्र । 


¶7€ 7/5. 2716 ६1€ '%१0८§ €000116त 11 11 14४6 एल 0€्म८ णाती, 11 ५16 
70116770 9? ४€ ^ &11-ऽ पता (46665510 10. 1766) 9 16 ९५८०२, 
\४111611 {16 6807 15 1€&7160 10 
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152/1781 
राहुसुक्त 
आधार : देसी कागज पूणे 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कृन्तित) 
आकार : 13.9 से ° ><7.8 सें° प्राप्तिस्थान : पं० विव्येरवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 2 (34-35) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन -दान 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 26 
आदि- 


पत्र संख्या - ३४ अ 


अथ राहोः ॥ ॐ आयाहि नवत्युष्णि गायन्त्या मध्ये नुष्टुप्‌चसासौ रीतदादीतिहासस्तुति 


कमंद्रादत्रिदेवएव ॥। 
अन्त-- 
पत्र सं०~-३५ अ 


अ-यस्तमन्वविन्दन्नह्यन्ये अशक्नुवन्‌ ॥ 


इति राहोः ॥ 


विषय (पणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक ) 


ऋग्वेद गत॒ राहुसूक्त । 
018 15 (16 ९₹2110-50112 2 "16 २९६५९५४, 


विद्ेष ज्ञातव्य- 


हस्तनेख आर उसमें लिपिवद्ध रचनाओं के संबंध में ऋग्वेदगतं “अग्निसूक्त (सधिररिणं 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरणपत्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्त विवरण 
पत्र द्रष्टव्य है। 


06 743. 20 {70€ ०§ 6006६ आ 1112६ 12४6 एत्ला तबा 10 116 


10116607) 0 {6 “८482116 1८12 (^66655101 70. 1766) 9 (16 २& ४६०8, 
0161 {€ 7680617 15 1€€&7760 10. 
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170/1832 


विष्णोहुरिपञ्चाशिकता 


आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीणं एवं कृमि कृन्तित) 


आकार : 13.8 स ०५८8 सं° प्राप्तिस्यान : पं० विन्ध्येश्वरीप्रक्नाद राजदान, 
पत्र सं° : 2 (69-70) कच्चा चत्रूतरा, चौपरटिया रोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) :8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 प्रास्तिक्ावन-दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मं) : 22 


आदि- 
प० सं०-६द-अ 
ॐ अयन्ते पञ्च वार्हृतत्वं मन्द्रं : ।॥ ॐ अयन्ते अस्तु द्य॑तस्सोम आहरिमिस्युतः जुषाण इन्द्र 
हरिभिन्न आगह्यातिष्ठ हरितं रथम्‌ ॥ 
अन्त- 
प० सं०-७० अ 
सवा वृधा न ओजसा पुरुष्टुत भवानस्सु श्रवस्तरः ॥ 


इति विष्णोहूरिपचखाशक समाप्तम्‌ । गुभम्‌ ॥ 
विपय (पूणं व्रिवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


ऋग्वेद गत ॒विष्णुसूक्त । 
ग 1115 15 871011€7 #150प्-9 प्र (1४ 97 (17€ २९५६९०१. 


विशेष ज्ञातव्य-- 
हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेद गत॒ अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या- १८१७) के विवरण पत्र में उल्लेख हो चुका है । अतएव उक्त विवरण- 
पत्र द्रष्टव्य है । 


€ 115. 206 {1716 छा], €ग10116€व 11 1, 18९6 ¦ एत्थ 0९भाप्ात 10 6 
710176दणिप्0 9 (ल & हाऽ पदा (५५८७810 70. 1817) 9 16 8४६०8, 


९111611 {€ 76467 15 16766 0. 
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। 171/1779 
शानिसूक्त 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कृन्तित) 
आकार : 139 सं०>८7.8सं० प्राप्तिस्थान : पं० विन्व्येरवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र संख्या : 3 (30-32) कच्चा चन्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्रास्तिसावन--दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 39 
आदि-- 


पत्र सं०-३० 





अथ ऋग्वेद शनिः ॥ ॐ शंवतीष्षट्‌ भान्ति रानुष्टुभं पञ्चम्यादि वृहती जगत्यौ शतन्नपन्ो 
नाञ्चान्तिः 1 


कुन + नृषु ज 


पि अन्त- 


प० सं०-३२ आ 


ते नो रा सन्तामुरूगायभद्य यूयम्यातम्बस्तिभिस्सदा नः ॥ 
इति रानेश्चरः ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तकर) 


ऋग्वेद गत ॒दानिसूक्त । 3 
11015 15 116 5211-5118 9 (76 1२९५९०३. 6 क 


पि 
चन 


है ॥ (4 
ध्र १ ॥ 


विष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे लिपिवद्ध रचनाओं के संबंध मे ऋग्वेदगत “अग्निसूक्त (साधारण = 


रजिस्टर संख्या- १७६६) के विवरणपत्र में लिखा जाः चुका है, अतएव उक्त विवरण- ` 


8, 


0 ह 


र 


५४ 


ड श ग ^“ 8 - ४071165 60160 10 11 18५6 एव्ला 06211५11 11 {116 9० | 
णि, (1 (^८५65७1० १९ । 1766) ण {6 ९8६५९०३, ४४1१101 
> पल र ; , 91 छी २ ०८ 201. 

क ~ 4 ्‌ त न । - "+ ८ 
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172/1825 
कनंदच रसुक्त 
आधार : देसी कागज पूर्ण 


लिपि : शारदा | दशा : प्राचीन ( जीर्णं एवं क्रमि कृन्तित ) 


> आकार : 13.8 सं०>८8से० प्राप्तिस्थान : पं० चविन्वेद्वरीप्रसाद राजदान, 
प० धंख्या : 7 (40- 46) कच्चा चदूतरा, चौपयिया रोड, ` 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8. चौक, लखनऊ । त 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 22 प्राप्तिसावन-दान ् 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 77 


जआदि- 


पत्र संस्या-४१ जा 


ॐ अभि तष्टेवदश प्रजापते स्सवेदवामित्रो वय्यो वा द्वौ वा तौ नवं कोपिन्द्र 
मतिन्नव ॥ 


अन्त-- 


(ता वा वा कः 


प० सं° ४५-४६ जआ-अ न 


सरो गौरो ययापित्रा। या वृत्रहापरावृति सनानवा चु च्य वेता सं सत्सु प्रवोचत ॥ 
इति ऋग्वेद शनैश्चरस्य ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


ऋग्वेद गत॒ शनिसूक्त । 
7115 15 116 5011-5प्८{8 ° {76 [२९५९०३. 


विशेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओौर उसमे संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेदगत अग्निसूक्त (साधार 
रजिस्टर संख्या--१८ १७) के विवरणपव्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्त विवरण 
पत्र द्रष्टव्य है । न थ 


{16 715. 2171 {1९ \५०1८§, 60701160 771 1४, 18* 1 ०९०1८५४ 7 116 
7०ीत्टणि प्रा ० 176 ^ णोऽ चात (4८८८७७० ००. 1817) 9 "16 ९६४६५०६, 


- ४1116} (16 16406 15 ल्लि7€प 0. = - 
8 त ` 


४ 
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181/1835 
शिवसूक्त 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपिः: शारदा ` ` | दशा : प्राचीन (जीणं एवं कमि कृन्तित ) 
आकार : 13.8 सें ०>८8 सं° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्ये्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 3 (75-77) कच्चा चव्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पंक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 प्राप्तिसाघधन : दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 33 
जादि- 
। 
पत्र सं०--७५ अ 
५ 
( ऊ ऋषभमृषभो वै राजद्चाववेरेवासप^नघ्न मानुष्डुमंमदा पाङ्कत्यत्तम्‌ । 


| = अन्त- 
# पत्र सं०-७७ अ 
तदेवाग्निन्तपसोज्योतिरेकन्तन्मे मनदिशवस _्ुल्पमस्तु ॥ 
1 इति ऋग्वेद शिवसूक्त समाप्तं ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


ऋग्वेद गत शिवसूक्त । 
11115 15 171€ 51५2-5 पाथण ए्‌01 310& (0 (16 1२९५०५०. 


विरोष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमें संगहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेद गत अग्निसूक्त (साधारण 


रजिस्टर संख्या-- १८१७) के विवरणपत्र में लिखा जा चुका है । अतएव उक्तं विवरणपत्र 
द्रष्टव्य है । 


५ ~ 


क 
"ऋ, | 


 , € 743. 876 {76 छा]९5, (गा1ए0115त आ 11, 12%€ 066 तट्वाणा) 1 176 


। = 70 9 116 ^&71-571618 (९८६5 9० 1710. 1817) 9 पाल ९९६१०५२, 
६३ ५/1 611 (१९ 7628067 15 1€ट716€6 10 


[प "र 


कि , १ 
न. क. ही । १ 
न । (= 0. 
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184/1778,1 
शुक्र सूक्त 

आधार । देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दञ्चा : प्राचीन (कृमि कृन्तित) 
आकार : 13.9 सं° ><7.8 सं° प्राप्तिस्थान : पं० विन्व्येरवरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं०° : 2 (28-29) कच्चा चव्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 26 प्राप्तिसावन-दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 16 
आदि- 
पत्र संख्या-२८अ 


अथ शुक्रः ॥। ऊ इयं षड़्नासार स्त्रतंतविजगत्यादि जगती त्रिष्टुभन्तम्‌ ॥ ऊ इयमददाद्रभ- 
समृणच्युतन्दिवोदासंवध्व्यश्वायदाशुषे ॥ 


अन्त -- 
प० सं°-२५अ 
जुषस्वनस्सख्यावेश्या चमद्वभेत्राण्यरणानिगन्म ॥ 
1 इति ऋग्वेद शुक्रः ॥ 

विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तकर) 


ऋग्वेदगत शुक्रमूक्त । 
11115 15 115 §प८8-501६19., »77ल 05 287६ 9 11€ २९६५६०३. 


विज्ञेष ज्ञातव्य- 


` हस्तलेख आओौर उसमे लिपिबद्ध रचनाओं का उल्लेख ऋग्वेद गत अग्निसूक्त (सारण 
रजिस्टर संख्या १७६६) के विवरणपत्र में हो चूका दै! अतएव उक्तं विवरणपतव्र 
द्रष्टव्य है। 


16 145. 9171त {716 ऽश०ा८§ (60101160 11 1६ 18९८ एला ०6211100 11 0€ 7616 
णा ग {16 “4 हा1-57(६8* (6८६85101 10. 1766) 9 16 -२९४८५2, शलो 
1116 7684067 15 71677९9 10. 
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2101831 
ह्‌ रिपञ्चाशिका 
आधार : देसी कागज ~ पण | 
लिपि : शारदा . छ = दा : प्राचीन (जर्ण एवं कृमि कन्तित) 


आकार : 13.8 सें०><$्से° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 8 (67-69) कच्चा चव्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति्पक्ति) :22 प्राप्तिसाधन-दान 

परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 33 


आदि- 


पत्र सं०-६७ आ 


च 


श्रीगणेशाय नमः| ऊ- प्रतेसप्तौना वरुस्सवंहरिर्वेन्रौ हरि स्तुति द्वितरिष्टुवन्तम्‌ ॥ 
अन्त-- 

प० सं०-६ई६ अ 

ममद्धि सोममघुमन्तमिन्द्र सन्ता वृषजञ्जठर आवृषस्व ॥ 

इति हरिपञ्चारिका समाप्ता ॥ ८ 


विषग्र (पूणं विवरग सहित, प्रारभ से अन्त तकर) 


ऋग्वेद गत विष्णुसूक्तं । 
1115 15 (16 #157४-5प्र^{8 9 116 [२६४०५२१ . 


विशेष ज्नातग्य - 


- हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं -के -विषय में -ऋभ्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 


- रजिस्टर संख्या-- १८१७) के विवरणपत्र मे लिखा जा चूका है । अतएव उक्तं विवरणपत्र 
। द्रष्टव्य है) 


.. ग16.105. 97त्‌ - धल पना €0101166 1 7 1129८ एला १९९1१५११॥] 10 17८ 


7101106 7) 0; 16 ^2111-5प1618 (4८66590. 70. 1817) 9 {16 ९8५९५ 
11160 {76 1764067 15 '€लि7€0 19. । 
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1 (1२ “234 
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213/1788 
अगस्त्यरुक्त 
आधार : देसी कागज अपूणं [केवल एक पत्र नहीं | 


दशा : प्राचीन (जीणं एवं कृमि कृन्तित) 

प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येद्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखन ॐ । 


लिपि: शारदा 
आकार : 13.9 सं >47.8सं° 
पत्र सं० : 1 (40) 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 8 
अक्र {प्रति पक्ति) :26 प्राप्तिसाधन-दान 
परिमाण [अनुष्ट्प्‌ मे|: 
आदि- 
पत्र संऽ-४०अ 
ॐ प्रियमिति देवर्षीणां ब्राह्मणानाम्‌ ।॥ ॐ प्रियवत्यानुवाक्या श्रीवती याज्या यत्प्रियवती 
प्रिय मे वैनं सजातारङ्कुरोतिय- 


अन्त- 


५० आ ४ 





प० संश 
यव्कामयेत विदे च क्षत्राय च समदङ्कःयादितिक्नत्रं वाइ-- 
---- अपुणं 
विषय [पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक | 
यजुर्वेदगत अगस्त्य-सूक्त 1 
ग15 15 {1८ ^ ९१51{४8-50६18 ° 11€ ४२१] ण५८५३. 
विशेष ज्ञातव्य-- 


हस्तलेख ओर उसमे लिपिवद्ध रचनाओं के विषय में ऋग्वेदगत अगस्त्य-सूक्तं [साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६] के विवरणपत्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्त दिवरण- 


पत्र द्रष्टव्य हि । 


{16 15. 216 1{1€ \५०1८§ {12186106 11 1{ 18*€ 0्ला 6881111 17 11६ 
1011601 9 116 ^21-ऽप्रातप (८५८७0 10. 1766) 9 116 २९५९०३१, 


\#111611 {16 7680 €ा 15 71€166 ०. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 ७8015111 ¬8115180, | (॥6।५10\/. [1411260 0 511 ॥/॥(11/11181551111। ९8568161 ^\6806111/ 
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22011767 

अग्निसूक्त 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि: डारदा दशा : प्राचीन [जीणे ओौर कृमि कृन्तित | 
आकार : 13.9 सें ० ><7.8सं° प्राप्तिस्थान : पं० विल्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 2 (13-14) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पंक्ति [प्रति पृष्ठ] :8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर [प्रति पक्ति] : 26 प्राप्तिसाधन-दान 


परिमाण [अनुष्ट्प्‌ मे] : 26 
आदि- 
पत्र संख्या-१३अ 


अथ यजुर्वेद अग्निसूक्तम्‌ ॥ 


1 ऊ ईडे अग्निमित्यड़ि गरसं धाया आम्नेयंगायत्रम्‌ ॥ ॐ ईदढे अग्निं विपदिचत्तंगिरा 
यज्ञस्य साधनम्‌ ॥ 


अन्त- 
प० सं०-१४अ 


१. अग्निद्डुचि त्रततमश्युचि विगप्रहुचिष्कविः गुचि रोचत आहूतः 1 
11 इति यजुरग्ने ॥ 


विषय [पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक | 


यजुर्वेदान्तगत अग्निसूक्त । 
^ 712 9 2111, +*711८} 15 21*€ा1 11 17€ #2]प्ा५९५१. 


विशेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत सूक्त ऋग्वेदान्तगंत अग्निसूक्त के साथ जिसका अलगसे विवरण लिया गया है, 
एक हस्तलेख में दै। अतएव हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के विपय मे द्रष्टव्य है 
अग्निसूक्त" का उक्त विवरणपत्र (साधारण रजिस्टर संख्या- १७६६) । 


1716 एट्ञला। ऽप्र8 ऋता भाठतीलाः 4211-9 9 {116 २९५९०३१, +"111611 13 
। 170८लव ऽ€द्ा४॥€]‡$ अति 71161 {116 7698067 18 7८7९0 10, 15 1 016 115. 116 
 तलमाऽ 9ए०ण (€ 1,15. 9110 17€ ग 15 60110116 11 1{† 276 हशाश्ला 111 1116 
= 5810 7०1८८ णि (८८८80 7०. 1766) 
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221/1818 
अग्निमुक्त 


आधार : देसी कागज पणं 

















लिपि : शारदा ददा : प्राचीन (जीणं कमि कन्तित) | 4 ड 
जञाकार-- 13.8 सं०>८8 प्राप्तिस्थान : पं° विन्व्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : (3- ) कच्चा चवृूतरा, चौपवियारोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । "~ 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 भ्राप्तिसावन : दान कः. 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) 22 ` = 


ब या 
कै 
> 


आदि-- : उ 
पत्र संख्या-२ अ 


जथ यजुः ॥ ॐ अंसस्सक्तसुवण माल्यमरुणं सक्‌ चन्दनालङ कृता ज्वालापुज्जजटाकलाप़- = 
विलसन्मौलि सुञुक्लांदुकम्‌ - 


अन्त- 


प० सं०-४ आ 


समगीभिष्ट्वा वयं वर्थयासो वचोविदः सुमृडीको न आविवेश ॥। 
इति यजुः अग्निसूक्तम्‌ । 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) - 


यजुवद गत अग्निसूक्त । ध ` 
1115 15 प1€ &£1-501{8 9 (116 २] प५४८५४. न 
& = 4 क 
विशेष ज्ञातव्य- ^ 


, क 


॥, 8 4 





हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय में ऋग्वेद गत अग्निसूक्त | ाषारण | 
रजिस्टर संख्या -- १८१७) के विवरण-पत्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्तं विवरण 


द्रष्टव्य है । | = 

"क्ख द ध 
(16 745. 276 176 छणा]९5, (गत्व क 1 12४6 एष्टा त८बाध+ण0॥ 70 (€ 
17101166 0८ ° #6 +हा1-5प्८॥४ (८५५९७५०) ००. 1817) ° 6 ; २९५४९0१ 
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234/1769 
आदित्यसुक्त 

आकार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीणं एवं कमि कन्तित) 
आकार-- 13.9 सें >< 7.8 से° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदानः, 
पत्र संऽ : 3 ( 15--17) कच्चा चवृूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 39 
आदि-- 


पत्र संख्या- १५ आ 


अथ यजुः ॥ ॐ उदुत्यमिति ब्राह्मणः ॥ 
ऊॐ उदुत्यञ्जात वेदसन्देवं ववृहन्ति केतवः दुरो विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ चित्रान्देवानामृदगादनी- 
काञ्चक्षूमित्रस्यवरुणस्यागनेः । आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूयं आत्मा जगतस्तस्थुपरच ॥ 


अन्त- 
प० सं०-१७ 
उपयाम गहीतोसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहंदक्षे नमएपते योनिचिदवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ 
इति यजुःरवेः 1। 

विपय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तकः)-- 


यजुर्वेद गत॒ आदित्य-सूक्त । 
1115 15 {16 &41५9-671८19 9 116 %६]प्४६५१३. 


विशेष ज्ञातव्य- 
ह ८ 


हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के लिए द्रष्टव्य है, ऋग्वेद कै “अग्निसूक्त (साधारण 


रजिस्टर संख्या - १७६६) का विवरण-पत्र 
ड 


"क 


तः 1 116 118. 220 1116 ०1८5 60100116 111 1६ 12५८ एला ५६811*५1111 111 116 10116€- 
शा 9 116 ^&11-501<18 91 {116 ९२९५६५०, (^+666551011 10. 1766); +*/11161॥ 111 
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235/1821 
आदित्यसूक्त 
आधार : देसी कागज पूर्ण 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीर्णं एवं कृमि कृन्तित) 
आकार-- 13.8 सें० ><८8 सं° प्राम्तिस्थान : पं विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदानः, 
पत्र संऽ 6 (13--18) कच्चा चवूतरा, तौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 प्राप्तिसाघन : दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 66. 

आदि-- 
प० सऽ-2३ अ 
अथ यजुरवेदादित्यसूक्तम्‌ ॥ ॐ हामाम्भोज प्रवालप्रतिमतनुरुचा चार्पड्गा ङ्ख पदुमौ शङ्कं 
चक्र च पाश सृणिमति रुचिरामक्षमालां कपालम्‌ ॥ 

ॐ धारायन्त आदित्यामसो जगत्स्था देवा विद्वस्य (विद्चस्य ) भुवनस्य गोपः ॥ 


> 
अन्त- 
पऽ संऽ-१८ अ 
“" “ "" "यज्ञ यज्ञा ङ्गच्छ यज्ञपति गच्छ स्वं योनि गच्छ स्वाहा देप ते यज्ञो यज्ञपते सह 
सूक्तवाकस्सुवीर स्वाहा ॥ देवा गातुं विधागा ॥ ऋचा ॥ १॥ 
इति यजुर्वेद आदित्यसूक्त समाप्तम्‌ ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) -- 
यजुवेदगत आ दित्यसूक्त । 
1115 15 (16 11४२-5 प्ता<{8 ° 116 ‰६]प८५६५8. 
विष ज्ञातव्य-- 
हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के विषय में ऋग्वेदगत अग्निसूक्त (साधारणः 
रजिस्टर संख्या-- १८१७) के विवरण-पत्र मं लिखा जा चूका है । अतएव उक्तं विवरण- 


पत्र द्रष्टव्य है। 

116 115. 27 1716 ४८९5, (्गाएि16व 17 1, 118४6 एव्ला त6€वा{ाप्ा आ 116 
7101८ ० 116 ^+शा-ऽप्८६ (८८८5० 10. 1817) 9 116 ९९५६९०४, 
\#111611 1116 606५€7 15 पटलि7€५ 160. 
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आधार : देसी कागज 

लिपि : शारदा 

आकार : 13.9 सं० ><7.8 सं° 
पत्र सं° : 1 (37) 

पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 9 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 26 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 


आदि- 


पत्र संस्या-२७ अ 


248/1784 
केतुसुक्त 


पूणं 


ददा : प्राचीन (जीणं, कृमि कृन्तित) 


प्राप्तिस्थान : 


प्राप्तिसाधन : 


पं० विन्व्येदवरी प्रसाद राजदान, 
कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 

दान 


अथ यजुः ॥ ॐ रुद्रा ख॒न्ते रिति सुभिदजस्य ।। ॐ रुद्रा खुन्ते पशुद्कारोमिते नदा पञ्च 


त्योनिरववय ॥ 
अन्त-- 


प० सं°-३७ आ 


समिदसि समेधिषी महि ॥ तेजोसि तेजोमय धेहि ॥ 


इति यजुः केत्तोः ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 


यजुर्वेद गत केतुसूक्त । 


15 13 176 [< €ाप-ऽ प्र, +ल] एल८ा125 10 116 #8] प ५९५३. 


विष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे लिंपिवद्ध रचनाओं के विषय में 


ऋग्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 


रजिस्टर संख्या- १७६६) के विवरणपत्र मे लिखा जा चूका दै। अतएव उक्त 


विवरणपत्र द्रष्टव्य है। 


1€ 1/5. 210 116 "0६३ €0016प 111 1 114४6 एला ०९३11५#1111 111 {116 17161166. 
01 2 116 ^ 211-9171८19 (^€6655101 710. 1766) ° 1116 [२९६५९५४., \/1116]11 1116 


7€80€7 15 7€€1160 10. 


((-0. ^\4<11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (6५10\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(111118/551111| २९568।6|1 ^\68061119/ 


४). 


179 


249/1828 

करतुसुक्त 
आधार : देसी कागज पूर्णं 
लिपि : गारदा दया : प्राचीन (जीणं एवं क्रमि कन्ति) 
आकार : 13.8 सं०८8सं° प्रास्तिस्थान : पं० विन्येव्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र संख्या : 8 (53-60) । कच्चा चव्रूतरा, चौपटिया रोष, 
पंक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 प्राप्तिसाधन-दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मं) : 88 


आदि 





पत्र संख्या- ५३ आ 
अथ यजुः ॥ ॐ आवो राजानमिति ब्राह्मणो वृक्ष्वाहि गायव्यमद््धिरसः ॥ ऊ आवो 
राजानमध्वरस्य रुद्र होतार" 


अन्त-- 
प० सं°-६० अ 
*“* ` दधामीत्येताद्य एवैनन्देवताभ्य आ वृङ्चतिता जक्षूघन्वति ॥ 
इति यजुर्वेद केतुसूक्तानि ॥। युभम्‌ ॥ 


विपय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


यजुर्वेद गत ॒केतुसूक्त । 
¶71८5€ का€ {८ [< €ाप-ऽ्६145, शाला णा) [471 017 {71६ पपा ५९५१. 


विलेप ज्ातव्य- 


टस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या--१८ १७) क विवरणपत्र मं लिखा जा चुका है। अतएव उक्तं विवरण 
पत्र द्रष्टव्य है । 

1176 245. 411 {1६ +*७7६§, (601011९ तआ 1, 14*€ ए€ला ०८पा( पला 711 171६ 


71011061 97 ॥€ ^ &11-501<10 (^९५6§ऽ०ा 10. 1817) 9 (16 २९५४९५२, 
\\111611 {116 (6१५९7 15 ग€दि760 (6. 
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आधार : देसीं कागज 

लिपि : शारदा 

आकार-- 13.9 से ० >८7.8 सें 
पत्र सं° : 3 (18-20) 

पक्ति (प्रति पृष्ठ) : ° 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) 39 


आंदि- 


पत्र संख्या- १८ आं 


265/1771 


चन्द्रसुक्त 


पूणं 


दशा : प्राचीन (जीर्णं एवं कृमि छृन्तित) 


प्राप्तिस्थान : 


प्राप्तिसाधन : 


प° विन्ध्येरवरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 


दान 


अथ यजुः 11 ॐ प्रवेदसो इति वेदसो वैष्णवस्य वन्धारो रशिपस्समिद्धाग्न इति तिपा 


सो (?) पटस्य ।, 
अन्त-- 


पऽ समऽ-२० अ 


यदन्तरिक्नस्य यादवो अनामृतं सम्बभूवद्रं शचा तदग्निरग्न ये ददत्तस्मिन्नाधीयता मयम्‌ ॥ 


इति यजुचन्द्रसूक्तम्‌ ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)-- 


यजुर्वेद गत चन्द्रसूक्त । 


11115 15 116 &214८4-७प६19, ‰^71611 ०610985 10 ४ }07*€त8. 


विशेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के लिये द्रष्टव्य है, ऋण्वेद के अग्निसूक्त 
(सावारण रजिस्टर संख्या- १७६६) का विवरण-पत्र 


¶17€ 1/5. 210 1116 *0ा1८5, €070116€त 11 1, 118 *€ ए्ला त6गाष्णा 11 1116 
10111 9 116 ^2711-50119 91 17€ ९२९५९५8४, (८५६8510 10. 1766), 
{116} {16€ 1768061 15 € 7€त 19. 


((-0. ^\4<11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(117118/551111| २९568161 ^\68061119/ 
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280/1513 
ध्रबूवत 

आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीणं ओर कृमि कृन्तति) 
आकार : 12.3 सं०>८9सं० प्राम्तिस्थान : पं० विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 4 (93--96) कच्चा चद्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) 18 प्राप्तिसाधन-- दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 35 
जदि 
पत्र सं०-<३े जा 


त्र्‌ वाद्यौ श्रवा पृथिवो ॥ ध्यानम्‌ ।। ॐ तत्सत्‌ सर्वगतं परतरं सृक्ष्ममहदन्रह्य यो व्ाप्टवा 
तिष्टति शङ्क सुन्दर तराकारो मनीन््रन्न तः ॥ 


अन्त-- 
पत्र संऽ-४ अ 
अथौत इन्द्र केवली विशोवं लिह्‌ंतस्कर्त्‌ ॥ 
इति रिक्न ।॥ ध्यानं ॥ 

(विषय पूणं विवरण सहित, प्रारम्भं से अन्तं तंक) 


ऋरवेद के ध्रव विषयक सूक्त । 
७71८145 01 [07५४ जा २९४८९५३. 


विक्ञेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख अपूणं ओर खंडित है । इसमें प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त अन्य अनेक देवी 
देवताओं ओर नवग्रहों आदि के सूक्तं तथां मंत्र संगृहीत ह। 
16 145. 15 171९०ा0161€ अत पाप्ा19{€त. ए€51065 {116 एप्८ऽला ५५०६ 11 8150 


60110175 शव्ा४७ 2110 5६185 गा तालिला। ऽप०1€68, ऽप्ला 25 ०५5, 
2०००९७56 806 42४98781 (11106 [019613) €16. 


((-0. ^\4<[11॥ 81181818 ७801511 ¬8115180, | (6।५10\/. [1411260 0 511 ॥/॥(11/111815511111| २8568161 ^\6806111#/ 
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28111786 
ध्रवसूक्त 


आधार : देसी कागज पूणं 


लिपि: शारदा दशा : प्राचीन (जीणं एवं कृमि कृन्तित) 
` आकार : 13.9 सें° ><7.8से० प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 


पत्र संख्या : 2 (38-39) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन--दान 

परिमाण (अनुष्ट्प्‌ में) : 26 


आदि- 
पत्र सं ०~-३८ अ 


अथ यजुः ॥ ॐ इन्द्रस्येति प्रजापतेवसिष्ठस्य ब्रह्मणघ्र्‌ःवस्य 11 


अन्त- 
प० सं०-३दःअ, आ 


असा अमुष्य पुत्रोमस्या सौ पुत्रः वयं स्यामपतयो रयीणाम्‌ ॥ 
11 इति यजुघ्र्‌वस्य ॥ 


विषय (परणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तकर) 


यजुर्वेद गत ॒घ्र्‌.व-सूक्त । ~ 
वरी15 15 116 07५०-७ ०1६६8 ° (€ ४प पा५६५३१. 


विद्योष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमें लिपिवबद्ध रचनाओं के विषय में ऋग्वेदगत (अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरणपत्र मं लिखा जा चुका है, अतएव उक्त विवरण- 
| पत्रद्रष्टव्यहै। 


# 


116 2415. 217 1176 ०1६5 74786110664 11 1† 12४6 एष्ला तलब 1 (€ 


0 ० "€ ^^हा7-ऽप01612 (66658101 0. 1766) 07 {16 {२९५९५ 
+ €967 18 ~ । 


+ त क नि न स ॥ ॐ ॥ > वि क ऋः = ^ (क [र नै ध ग 


शिः ॥ कं क बहे क क 
१११ # चन्र वि |. ज १ + भ ® 
| 
1 # तै ग्न 11 
|+ 9 (0 


कि म 1 (व {न ७.4 
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282/18309 
घ्रुवत्‌ क्त 


आधार : देसी कागज पूण 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीर्णं एवं कृमि कृन्तिति) 


आकार : 13.8 सं०५८8 सें° प्राप्तिस्थान : पं० विध्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 3 (65-67) कच्चा चवूतरा, चीपटिव। राड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 


लक्षर (प्रति पंक्ति) : 22 प्राप्तित्तावन- दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मं) : 33 
आदि- 


पत्र संख्या -६५अ 


अथ यजुषः ॥ ऊ वसवस्त्वो (?) दीरयन्तु र्द्रा स्तौदीपयन्त्वादितव्या स्त्वौदद्टृयन्तु 
विदवेत्वादेवा न्मृहन्तु ॥ 


अन्त- 
प० सं° -६७ अ 


~ द्वि पादव चनुप्पात्माहिदिवो वा वृष्टिमंरय ॥ 


इति यजुर्वेद वभूक्तानि ॥ गभम्‌ ॥ 
विपय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) 


यजुवद गत घ्र.वसूक्त । 
¶1८5€ व< (11€ 7017५६5 1८195, ++116} शा) 871 91 116 ४१]ण४९०8. 


विशेष ज्ातव्य- 


शे कै 


हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेदगत “अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १८१७) के विवरणपत्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्त विवरण- 
पत्र द्रष्टव्य है। | 


16 115. 321त {1८ ७5 6010116 वा 11 186 0९61 ०८०1५ 17 (€ 71011८6 
णि 9 (€ ^ हा1-ऽ {2 (46५८5510 10. 1817) 9 116 ९२९५६५३, ++*11161॥ (118 
16007 15 7€लि7€6 169. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (©1५10\/. [14111260 0\ 511 ॥/॥(11018/551111। २७568।6॥ ^\6806111\/ 
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292/11775 

तुधसुक्त 
आधार : देसी कागज पूणे 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (छेमि कृन्तिति) 
आकार : 13.9 सं ° ><7.8 सऽ प्राप्तिस्थान : पंऽ विच्येद्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं : 1 (26) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन-दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 13 
जादि- 


पत्र संख्या - २६ अ 


अथ यजुः ॥ ॐ सर्वे वाजिपेय मन्त्रादेवाणामार्षम्‌ ।॥ ॐ रथन्तरं साम भवत्याशीय 
उष्णित्या इयं वे रथन्तरम 


अन्त-- 


पत्र सं०~-२६ आ 


*°"स्तवन्त्यतिरिक्त वा एतदतिरिक्तं शिपि विष्टमतितिरिक्तेनवातिरिक्तमाप्नोति ॥ 
इति यजु वुध-सुक्तम्‌ ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


यजुवद गत॒ वुधसूक्त । 
113 15 (116 8४ ०18-571618 ° (€ ४२ ण४६५३१. । 


| विज्ेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रथो के संवंध मे ऋण्वेदगत “अग्निसूक्त (साधारण 


ह. 4. रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरणपत्र मे लिखा जा चूका है । अतएव उक्त विवरण- 

(भ पत्र द्रष्टव्य है। 
2 . 116 73. 270 116 जा]८5§ 60179116 171 1६ 18५6 एल्ला तलब 70 176 < ६ ; 
न <. 71011व€णिी॥ 9 (1€ ^^ &11-50 419 (46668510 70. 1766) 9 116 २९६५९५४. >< | 
। = शील, प्ल ल्वतला 25 एललि7९त 10. = प धट 


५ 9 3; क व 
= स ॥ 


= ई ् ४ | १ | च >+ # 
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293/1823 


आधार : देसी कागज पणं 
लिपि : शारदा ददा : प्राचीन (जीर्णं एवं कृमि कृन्तिति) 


जाकार : 13.8 सें ०>८8 सं० प्राप्तिस्थान : प° विध्यद्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 11 (26-36) कच्चा चवरुतरा, चोपरटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) :9 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 प्राप्तित्ताधन-दान 

परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 121 


आदि- 
पत्र सं०-२६ अ 


अथ यजुर्वेद सूक्त ।॥ ऊ अननेस्तन्‌रसीत्यन्यादीनां देवा नाम पतिः परिपत्रिरग्निस्तनन 
पाद्रायुर्चक्माइवाक्त रुवरुणरचक्मन्नाजिष्ठ इन्द्रो देवस्येडाया. मेत्रावररायानायं सीत्यनृवा- 


कर्मि ह्यास्संवत्सरीयां - 
अन्त- 
प१० सं°-३६ अ 
° * ° * व्यवाहनो रौन्द्रं णानी केनपाहि माग्नेपि प्रेहि माग्ने नमस्ते अस्तु मा माहिसीः ॥ 
।। इति वलगहनम्‌ ॥ 
विपय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्तं तक) 


यजुर्वेदगत वुधमसूक्त । 
11115 15 {16 एप1३3-9 71८12, (शालौ णिणा15 371 97 (176 ४५४९०५३. 

विशेष ज्ञातव्य - 
हस्तलेख ओर उ्तमे संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेद गत॒ अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संखस्या-- १८१७) के विवरणपत्र मे लिखा जा चुका है । अतएव उक्तं विवरण- 
पत्र द्रष्टव्य है । 


116 148. 8171 {1€ ५५७८5, (एत 11 1, 18८ एला 06€वाष्णाा 11 116 
10116€0िाा 9 116 ^ शा-ऽ प्र (^6८८5§10 10. 1817) 9 € २९१९८५४, 


५४111८11 {12 7€20 € 13 (<८77८0॥ 19. । | 
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301/1777 


बहस्पतिस्‌ क्त 
आघार : देसी कागज पूणं 


लिपि : चारदा दरा : प्राचीन (जीर्णं ओर कृमि कन्तित) 
आकार : 13.9 सें ० ><7.8 सं प्राप्तिस्थान : पं° विध्येदवरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 2 (27--28) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (ग्रति पंक्ति) 26 प्राप्तिसाधन--दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 26 


आदि -= 
पत्र संख्या-२७ अ 
अथ यजुः ।॥ ॐ इन्द्राय वाचं वदतेन्द्रस्य जयतः दैवीं वाचं प्रत्याजिहीपमाणस्य सुरेभ्य 
आधुयंज्ञे न कल्पतामित्यनुवाकद्रयं यावत्पुरुषस्य नारायणस्य ॥ 
अन्त- 
प० सं०-२८अ 


***भू वनस्य पतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहाधिपतये स्वादा न्नायद्रा वा जाथ दा 
वाजि जित्यंद्रा ॥ 


इति यजुर्वेदव्रहस्पतिः 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 

यजुर्वेद का बृहस्पति सूक्त । 

व 15 15 06 8{1857081-501618 9 ॥16€ ४९} प५६०४. 
विदोष ज्ञातन्य- 


हस्तलेख ओर उपमे लिपिवद्ध रचनाओं के संबंघ में ऋग्वेद गत॒ अग्निसूक्त (साधारण 


रजिस्टर संख्या-- १७६६) कं विवरण-पत्र में उल्लेख हो गया दै । अतएव उक्त 
विवरणपत्र द्रष्टव्य हि। 


106 7/3. 270 1116 01६8, 6000116 [प 1४, 12४6 एला तल्बापणिप्रा 7 06 


70{व्णि् 9 116 ^&71-8प्16198 (6६689 ०0. 1766) ॐ 1176 २६५४९०२, 
11611 1116 7620967 15 ललि€60 ६0. 
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302/1824 
बहुस्पतिचर्मा 

आधार्‌ : देसी कागज पणं 

लिपि: शारदा दगा : प्राचीन (जीर्णं एवं कृमि कृन्तित) 


प्राप्तिस्थान : पं° विध्येदवरीसाद राजदान, 
पत्र सं० : 5 (36-40) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) 22 प्राप्तिसाधन : दान 

परिमाण : (अनुष्टुप्‌ मं) : 55 


आकार : 13.8 सं०>८8 सं० 


जदि -- 
पत्र संख्या-३६ आ 
ॐ घमन्नरेवतीन्न ब्रह्मणः 11 ऊ धर्मन्न सामन्तपता सुवक्तिमि जुष्ठं गिर्वणसे वृहत्‌ आमा 
सुपक्व संरय आमसूर्यं रोहयो दिवि । 
अन्त- 
पऽ स०-४१ आ 
अस्मम्यन्तानिमरुतो वियन्त रयिन्नोधतु वृपणस्सुवीरम्‌ ॥ 
इति यजुव हस्पतिघर्माः ॥। 
विपय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


यजुवद गत वृहस्पतिसूक्त । 
1115 15 (1€ ए 12570211-88 ६8 07 (16 ४ पपा५९०३. 


विशेष जातव्य-- 
हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय मे ऋग्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १८१७) के विव रणपत्र मे लिखा जा चकरा है, अतएव उक्तं विवरणपव्र 
द्रष्टव्य है। 


116 5. वत 116 \*0८§ ©01170116व 17 16 1३५४८ 0९ 0€ब(- धा 10 116 
710:16€ 01 9 धा€ #£71-5प्ता<{8 (66९८७०1 70. 1817) 9 "1€ २९५९५२३, 
\/111611 {€ 17€80€7 15 €लि€५ 19. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 8151180, | (©1५00\/. [14111260 0\ 511 ॥\/॥(1171118/5511111। २8568161 ^\6806111\/ 
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310/1773 । 

४ 

 मोमसूक्त छ 

~ 

आधार : देसी कागज पूणे [ 
लिपि : शारदा दला : प्राचीन (कृमि कृन्तित) | 
आकार : 13.9 सें ° >< 7.8 सं प्राप्तिस्थान : पऽ विध्येदवरी प्रसाद राजदान, 1 
पत्र सं० : (21-23) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, । 
पक्ति (प्रति पृष्ठ): 8 चौक, लखन ॐ । | 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन--दान । 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 39 
आदि -- 
पत्र संख्या - २१ अ 


ॐ जुष्टोदमूनाति इत्यनूच्यमानो ब्रह्मणः ।। ॐ जुष्टोदमूना अतिचिन्दुरोण इमन्नु यज्ञमुप- 
याहि विद्धान्‌ विडवग्ने अभियुजो विहृत्या शत्रूयतामामगभोजनानि ॥ 


अन्त -- 


जै । 
क ५.4 
तो तः जोक खो को, >+ > छ दो => = > = क ककि कोक 9 क 9 ~ ॐ ==> = 9 








पत्र सं०--२३आ 
अगिनिर्होता पुरोहितोष्वरस्य विच्पेणिः सवेदयज्ञमानुपक्‌ ॥1 -4 
॥ इति यजुभौमस्य ॥ 


विषय (परणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


यजुर्वेदान्तगंत भौ मसूक्त 1 ं = 
(1115 15 16 8187712-5 0६18 +श11लाा 015 7471 9 116 २९५४९६५३. | 


 विक्ञेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमें संगृटीत रचनाओं का उल्लेख ऋग्वेदीय अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या - १७६६) के विवरणपत्र में हो चूका है । अतएव उक्त विवरणपत्र 
द्रष्टव्य है। 


` 71९ 45. 716 {116 %७7]1९§ 60701160 311 1{ 12५6 एट्ला तद्वान 11 {176 
776 तरणि र ४6 ^2711-51619 (८८९९७७० 710. 1766) ग (€ ९४४५५६, =_ _ 


१, 
९ 4 
भला प्रर गववतला 1 पटल 0. = 0.2 अ 
नहु च = व ष र त्र क । ५ व १ ५ ह कः ८ ~ = केः 
व अ ~ क. "~ - । = 3- 
; 2 1 + ८ ~+ = 


"ष 


॥॥ 
, 
() 
॥ (8 
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318/183 
यमसुक्त 

अआप्रार : देक्ती कागज पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीर्णं, कृमि कन्तित) 
आकार -- (13.8 सें०>८8 सें°) प्राप्तिस्थान : पं° विन्ध्येशवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : (77-79) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 22 प्रास्तिसाघन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 33 

आदि- 
प० सं०-७७ अ 
।। अथ यमस्य ।॥ ॐ परेयिवांसं पोडशयमो यामंषष्ठी लि ङ्गोक्तदेवता इादशीङ्चम्यां 
परानुष्टुपान्त्या वृहतीयामायना °“ 

अन्त-- 


पऽ संऽ- ७६ आ 


यत्ते भूताश्च भव्यर्च मनौजुगाम दूरकम्‌ तत्त॒ आवत्तया ममीह क्षयाय जीवी ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) -- 


ऋग्वेदगत यमसूक्त । 
(1115 15 1116 ४वब2-9प्112 ०9 (16 २९५४६०8. 


विहेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे संगृहीत रचनाओं के विषय में ऋर्वेदगत अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या- १८१७) के विवरण-पत्र में लिखा जा चुका है । अतएव उक्त विवरण- 
पत्र द्रष्टव्य है। 


16 15. 2110 {16 ०ा]८ऽ, 6071011९ ता 11, 1४€ ए तल्बाा॥ी 10 (16 
7000 9 116 ^£11-90118 (66685101 20, 1817) ° 176 ९8५४60४, 
11611 116 16466 15 67760 9. 





((-0. ^4<{11॥ 81181818 58051111 ?8115180, | ५6।५10\/. 1411260 0 91 ॥॥(11/14181551111| ९२6७568।6॥ ^\6806111#/ 
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324/1782 + 
राहुसुक्त 
आधार : देसी कागज पूणं ४ ॑ 
लिपिः: शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कन्तित) 
आकार : 13.9 सं ० ><7.8सें° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं : 2 (35- 36) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 प्राप्तिसाधन : दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 26 
जादि- 


पत्र सं०-३५ अ 


ऊ प्रयोजज्ञोत्तिरजनकस्य कौनी यशस्य ।। ॐ प्रयोजको विद्र अस्य बन्धुं विदवादेवानां 
जरिमा विवक्ति । ब्रह्य ब्रह्मण तजभारमध्या"* ` 


अन्त - 


पत्र सं०-३६ अ, आं 


१1.11. ५, ... 


॥9 


नुनज्जिनस्सू्येण प्रसूता अयन्नर्थनिकृणवन्नपोसि ॥ 
इति राहो ॥। 


विपय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक्र) 


यजुर्वेद गत राटूुसूक्त । 
ध । [115 15 (116 दताण-ऽप्ता६४ ज {€ श्मप्ा५४८त३. 


विशेष ज्ञातन्य- ॐ 


हस्तलेख ओर इसमे लिपिवद्ध रचनाओं के विषय में ऋग्वेद गतं अग्निसूक्त (साधरण 


रजिस्टर संख्या -- १७६६) के विवरणपत्र मे लिखा जा चुक्रा दै । अतएव उक्त विवरणपत्र 
द्रष्टव्य हि। 


| ¶16€ 1/5. 21त्‌ {1€ ०1८5, €07150 11 11, 1४५९ एव्ला ०१९३॥ 111 717 । {16 
| 7101166 शा 9 116 ^ हा1-971६14 *(^,५८८७अ0 70. 1766) 9 (ल २६५००, 
शाली {7६ 76867 15 7€दि7€6 10 ( 


= न [ि 
कि, 


ज= 

ॐ: 
4 न 
न 


4. धि = ॥ 
द, ^ त रि ट व = 
क "१५४. 


४४ नः ह ¢ 

॥# ॥ # ऋ, ककि ( ३ 

ता >. ब + - (~ न 4 द” १ 
न्क २, 


न 
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331/3726 

ठद्रमन्त्र 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दगा : प्राचीन 
आकार-- 24.3 सं ०>८9.5 से° प्राप्तिस्थान : पऽ विन्व्येदवरीभ्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 17 कच्चा चत्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 6 चौक, लखनऊ 1 
अभ्र (प्रति पक्ति) : 32 प्राप्तिस्ावन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 204 


आदि- 


श्री विदवेश्वरो जयति । हरिः ॐ ॥ 


। | | 
नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः ॥ नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुम्यामुत ते नमः॥ या त 


ध 2 न [नच | 
इषुः शिवतमा शिवं वभूव ते धनुः । शिवाशरव्यायातवतया नो रद्र मृडय ॥ 


अन्त- 


प० संऽ-१७ अ 


| 

इडा देव ह मेनुर्यज्ञनीवृ हस्पतिरुक्त्यामदानिश ? सिषद्विश्वेदेवा सूक्तवा चः पृथिविमातर्मा 
। |. | 1 1 ट 

माहि ¶$सी मेधु मनिष्ये मघु जनिष्ये मवु वक्ष्यामि मघु वदिष्यामि मधुमतींदेवे म्यो 
| ~" र , | | | [= 

वाचमुद्यास ९४ शुश्रूषेभ्यां मनुष्येम्यस्तं मा देवा अवतु शोभायं पितरो नु मदंततु ॥ 

1 ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 

विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक )- 


कृष्ण यजुरवेरगत रुद्रमंत्र । इन मंत्रों का उल्लेख एसियाटिकसोसायदी बंगाल को हस्त- 
लिखित संस्कृत प्रथो को सूची (214108४८ 9 391]त71{ 148705न1015, #०णा16 
1ा, ५९५16, संख्या ४३६) मे भीहै। वहां इन्हे ङष्णथजुरवेद के मत्रं के अतगत रखा 
है, जिसका अनुकरण प्रस्तुत सूची मेभीकियागयाहै। प्रस्तुत मंत्र स्वर चिह्लों 


सहित हे । 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (॥61५10\/. [21411260 0\ 911 1\/॥(1171118/5511111। २85ऽ68।6॥ ^\6806111\/ 


व= 


$, ९, 
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16 ्€ऽला† २५74 -11211135 ए61012 10 < 514 ४५21५608. (1656 976 
2150 ¶्1ला{0ाल्त्‌ 771 11€ @>{वा०टण् ° 8151611 155. 0 «898. (४९५1९, 
01. 11. 7९०. 439) 25 116 ४ भा17285 9 ए14©]< $णपा४९६त२, (शाल 25 णि16५*८त 


771 {116 एा८ऽला( ९21410हप्ट. 116 4745 76 एला भल्लात जण 
018617111681 पाऽ. 


विहोषप ज्ञातव्य- 


हस्तलेख पणं है 1 इसमे मंत्रो के दो भागटैं । प्रथम भाग एक से लेकर ग्यारह पत्र तक 
है ओर द्वितीय भाग त्रारह्‌ से लेकर सतरटवे पत्रे तक । 
{16 145. 15 €07110161€. (1116 14211105, शए11{{ला 171 11, 12५6 1\*0 15. 


¶1€ 0751 एवा† 15 {ष्णि 16 परप्रा1एलाः 016 10 [६र्घा प्णा0एला €1९४्ला 470 1116 
5९८0716 {071 1621 7प्र008€7 {*+€ा1*€ 10 [घा ्प्राए€ा 8८४611६1. 


34011833 

विष्णुसूक्त 
आधार : देसी कागज | पूणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (जीणे ओर कृमि कृन्तित) 
आक्रार-- 13.8 सें०>८8 सं° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 3 (70-72) कच्चा चबरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति,पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
गक्षर (प्रति पक्ति) : 22  प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 33 
आदि- 


पत्र सं०-७० आ 


अथ यजुर्वेद विष्णो ॥ ऊ' उर विष्णो इति तूखाणां घोराणां मित्यधाम्नो इति यावत्‌ ॥ 
ॐ उर विष्णो विक्रमश्चोरुक्षयाय नस्कृधि घृतडः घृतयोनि पिव प्रप्र यज्ञ पतिन्तिर्‌ ॥ ` 
स्वाहा #@ @@ क = ॐ 


अन्त- 
प० सं०-७२ अ 


सानुपेषद्यौ ते दूमोगद्छद्रन्तरिक्षं भ `“ “ (? ) पृथिवीं भस्म स्वाहां ॥ 


~ ((-0. ^4<11॥ 81181801/8 5815141 8151180, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 1\/॥4111118/551111| २७56816 ^\68061119/ 
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विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तकर) -- 


यजुर्वेदगत विष्गुसूक्त । 


115 15 11 #§1प्-ऽप६६{ ग {16 ४५य]प५६५६. 


विशेष नातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत रचनाओं के विषय में ऋग्वेद गत अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या-- १८१७) के विवरणपत्र में लिखा जा चुक्रा है । अतएव उक्तं विषरण 


पत्र द्रष्टव्यदटै। 


¶]1€ 5. 91 {1€ \+०]६ऽ, लगा17011दत 11 1४, 18 ५€ एदल्ला पवा 171 {€ 
716 प्द्टणिाा 9 11८ ^+211-5प् ८18 (^८6655101 79, 1817) 9 116 ९२९५९५४, 
९५111611 {16 7€20€7 15 {€€7:66 19. 


आधार : देसी कागज 

लिपि : शारदा 

आकार : 13.9 सं० ><7.8 सं° 
पत्र सं० : 3 (32-34) 

पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 26 
परिमाण (अनुष्टुम्‌ मे) : 39 


आदि- 


प< सं०-२३२ आ 


342/1780 
दानिसृक्त 
पूणं 
दसा : प्राचीन (कृमि कृन्तित) 
प्राप्तिस्थान : पं० विन्व्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चन्रूतरा, चौपरिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 
प्राप्तिक्ावन-दान 


अथ यजुः ॥ ऊ शत्रो देवीति ब्राह्मणः ॥ ऊ शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 


संय्योरमि सरवन्तु नः ॥ 


अन्त- 
प° स०-३४ अ 


° “ * ` संवत्सर ऋतुमि इचा क्क्यपानो मयि पुष्टि पुष्टिपतिर्दधातु ॥ 


इति यजदरानंरचरः ॥ 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 ७815111 ¬8115180, | (॥6।५10\/. [21411260 0 511 ॥/॥(11/11181551111। ९85ऽ68।6| ^\6806111#/ 
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# न 
नप ~ १. स 
न । च भ 


यजुर्वेद गत उानिसूक्त । 


विषय (पूणे विवरण सहितः प्रारंभ से अन्त तक) 


1115 15 116 §0111-5प्६{9 © (16 च 2] ४९५8. 


विदेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमे लिपिवद्ध रचनाओं के विपयं में ऋग्वेद गत “अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या-१७६६) के विवरण पत्र में उल्लेख हो चका ट । अतएव उक्तं विवरण- 


पत्र द्रब्टव्य टै । 


116 115. भात्‌ {16 ५५1८5, (०फघ्तव्‌ क 1, 112५*< 0ञ्ला त८व(ष्णाा ता 1116 
710116८) 9 11€ “^ 2111-5 प्च {4' (^८८६851011 110. 1766) ° 11€ २९६५४९५४. 


\४111611 {11€ ८2५८7 15 1€६71€त 16. 


आवारर : देसी कागज 

लिपि : शारदा 

आकार : 13.8 सें° ><8 सें° 
पत्र सं° : 3 (46 -48) 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 22 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मं) : 33 


आदि- 
पत्र संख्या - ४६ अ 


अथ यजुर्वेद रान्न सच रः ॥ 


343/1825 


रानेडच रमुक्त 


पण्‌ 

दशा : प्राचीन (जीगं एवं कृमि कृन्तत) 

प्रास्तिस्थान : पं° विन्व्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चव्रूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखन ॐ । 

प्राप्तिसावन-दान 


ॐ प्रजा पतिर्वा इदमि (सीतुस्मा) त्यगिनिहों त्रमन्त्रः प्रेय्यमेधमः प्रजापते ॥ 


अन्त -- 


प० स०-४८्अ 


परमेष्ठी देवता तेन ब्रह्मणा तेन च्छन्दसात्तया देवतयाद्कधिरस्वश्च दूध्न.बास्सीदत ॥ 


चि 


1 


व अनः न 


ह चं <. 
|  ॥ इति यजुशनस्चरः ॥ 
| चैकः 


6" 
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विषय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तकर) 


यचुर्वेदगत शनिसूक्त । 
115 15 111€ 68171-51६12, 2 11€ ४2] प7*९68. 


विदोप ज्ातव्य- 


हस्तलेख ओर उसमें संगृहीत ग्रंथों के विषय में ऋग्वेद गत अग्निसूक्त (साधारण 
रजिस्टर संख्या १८१७) के विवरणपत्र मे लिखा जा चुका दै । अतएव उक्तं विवरणपत्र 


द्रष्टव्य ट्‌ । 


¶]1€ 115. 211त 176 पता] (लगा एााल्तव्‌ 7 1६ 12५८ एदल तटणाहापी 71 {06 7601166 - 
ना) ग {16€ ^^ शा1-501८18* (4८८६5501 70. 1817) 9 ॥1€ ९५६५8. \\116}1 
{1716 76207 15 €लि7€0 10. 


*% ^ 112२ ४८34 
10811152 
435/3692 


कठोपनिषद्‌ (कठ्वल्लो या काठकोपनिषद्‌ ) कष्णयजुवंद गत 


आधार : देसी कागज पणं 

लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कही-कहीं कृमि कन्ति) 
आकार-27><12.2 पं9 प्राप्तिस्थान : १० विन्व्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° :7 कच्चा चव्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 10 चौक, लखनऊ । 

अक्षर प्रति पक्ति) : 40 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 175 
आदि- 


ॐ हरः 1 श्री विइवेश्वरो जयतेतराम्‌ । ॐ नमो वेवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्ययं 
नचिकेतसे च ॥ ॐ शांति : ३ ऊ उशनृहवें वाजश्रवसः सववेद संददौ तस्य ह॒ नचिकेता 
नाम पत्र आसत १? ह कुमार ९» सं तं दक्षिणासु नीयमाना सुश्रद्धा विवेश्च सो मन्यत 
पीतोदकाजग्वत्रृणादुगधदोहानिरिन्द्रिया अनन्दानाम ते लोकास्तान्स गछति ता ददत्‌ सं 
होवाच पितरं तात कस्म मां दास्यसीति द्वितीय तृतीयं त ¶‡ हो वाच मत्यवेत्वा ददामीति 


((-0. ^/९01॥ 81081811/8 58015141 08151180, [५०/९१०\५. 01911260 0\/ 511 1/11/1८118/6511111 २७७6860 46806009 = 


१ 
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अन्त- 


अंगष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदयेसन्निविष्टः तं स्वाच्छरी राप्प्रवहेन्मुंजादिवेषी 
कार्येण तं विद्याच्क्रममृतं तं विचाच्छक्रममृतमिति मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोपल्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ ब्रह्मप्राप्तो विरजोभद्धिमत्युरन्योप्येवंपो विदध्यात्ममेव ॥ 
सह नाववतु सह नौ भुनक्तसट वीयं करवाव तेजस्विनाववीतमस्तु माविदद्िपावहं 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 


इति यजुर्वेदे काठकोपनिषदि पष्टीवल्ली समाप्ता च काठकोपनिषत्‌ ।॥ श्री गंगावरापण- 
मस्तु । सं° १८्७८्ज्येगु र शुक्र गंगावरभटरन लिखिता ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक 
© 


नचिकेता ओर यमराज के संवादरूप मे ब्रह्मयज्ञानोपदेश ॥ 


1116 शा ०६815 +भ पा€ ए श1917 5718 810 15 11 {76 {जा 9 9 17{ला- 
106 पला एलाशल्ला 42611618 8210 (81021519, 1116 10170 9 116 3९4५. (115 
(081158६ ए0185 10 <{§518 ५४. 


विशेष ज्ञातव्य- 


ग्रथ की प्रस्तृत प्रति पूणं दै । इसमें कटीं-कदीं कीट के आघात ह । लिपिकाल सं° १८७८ 
है । लिपिकार का नाम गंगाधर भद्रु दियादहै। ्र॑यके नाम पुष्पिका में काठकोपनिषत्‌ 
ओौरं ग्रंथ के ऊपर “कठवल्लीनाम्न्योपनिपत्‌' लिखे हैँ । परन्तु यह्‌ "कठोपनिषद्‌" टै, जंसा कि 
उसकी छपी प्रति से मिलान करने पर पाया जाता दै) 


¶7€ 2016561६ €0ए$ 9 11€ 0ा< 15 60710161€. 1८ 15 ,४0771-20९६616व 111 
50716 12665. 1१ ५४३5 (भ71{{ला 171 #. 9. 1878 8$ 5017116 (087220114728 2818{1{2. 
{16 ०71८ 06875 ६५५० 17127165--01€ < ?11191८072111581, +/111611 15 €ाज्ा) 17 
11€ 60107101 8760 1116 जलाः 21118 *8177द119#00011159॥ 25 15 ५711 0 
{16€ {707४ 826 ॐ 16€ 751 16४ 3 प 1 15 1101 कालिया {071 1116 


121110702115281 9 1161 8 7110160 609 15 2५8112016 71 1116 24715140 87060 
1911165 +1111 1{ णि. 


((-0. ^\4<11॥ 8118181/8 58151411 > 8151180, | (61५10५५. [14111260 0\ 911 ॥\/॥4111118/551111| २७568।८॥ ^\6806111४/ 
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438/3898 
कालाग्निद्द्रोपनिषत्‌ 

आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कटी-कटीं कृमि न्तिति) 
आकार -- 16.8 से >८9.5तें० प्राप्तिस्थान : पं° विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 2 (118><119) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 1 चौक, लखनऊ । 
अक्र (प्रति पक्ति) : 24 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ म) : 14 
आदि- 
प० सं°-११८ अ 


ॐ> नमः शिवाय ॥ अथ कालाग्निरुद्र भगवंतं सनत्कुमारं पप्रच्छाधीहि भगवंस्वियु विधि 
सतत्त्वं किं द्रव्यं कति प्रमाणं क रिखा क्रि दैवतं के मंत्राः का शक्तयः कि फलमिति चरं 
हो वाच भगवन्यद्रव्यं तदम्नेयं भस्म सद्यादि पंचत्रह्यमं त्रः परिगृह्याग्निरिति भस्मेत्यभिमंत्य- 
मानस्तोकेति समुद्धृत्य त्यंवकं यजामह इति शिरो ललाट चक्षुस्कषेप्विति त्रिभिस्व्याथु- 
पस्त्यं वकंस्तियं ऋतिस्रो रेखा प्रकूर्वींत 


अन्त-- 
प० सं°-१६ अ 


सवनं शिवो देवते तियो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी गृहस्यो वानप्रस्थो यतिर्वा समस्तपातक उपपात- 
केभ्यः पूतो भवति तेन सर्वंदेवाध्याता भवति स सर्वेदवर्ञातो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो 
भवति देहंत्यक्त्वा शिवसायुज्यतामेति न च पुरावत्तते न च पुनरावत्तत इत्याह भगवान्‌ 
कालान्तिरुद्रः ॥ 


इत्ययववेदे कालागिनिदद्रोपनिषत्समाप्तः ॥ ४७ ॥ संवत्‌ १८७३ फा युति १ शुभे ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 


सनत्कूमार ओर कालाग्निरुद्र के संवादरूप मे विभूति (त्रिपुण्ड आदि) धारण करने की 
विधि । पुष्पिका के अनुसार प्रस्तुत उपनिषत्‌ अथववेद की है । परन्तु शयोगडउपनिषद्‌' 
(अडयार पुस्तकालय, मद्रास) में इसे कृष्णयजुर्वेद की उपनिषत्‌ मानकर संगृहीत किया 
गया है, जिसका अनुगमन प्रस्तुत सूची मं भी क्रिया गया हे 
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1115 एषां§8१ ५८६15 ५0111 116 (व्राता जिता 9 रप्ता2 अवात्‌ 116 एण 
1011011 0 §8676त 2451185. 11 15 171 {116 णा 9 91 [7{लाच्लप्ाला एलशूल्लो 
58718 प्रा1त78 2710 1<515811-रप्रत78. = ^(्८्गाता7६ 0 (16 (60100, 1115 


17011159 0८10125 10 1116 ^\1197५4-५€त३. एप 11 315 पएाऽ€ते 771 1116 
^ 0९२-1109111511205 (^१४व [10 वार, 1124725), 28 91 [10411581 ° = प्६ 
11512 107५९५१, +"111611 15 10116५6 व पऽ = ९812810 टपत. 


विशेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २६ ग्रंथों के साथ एक गुटकाकार टस्तलेख मेंदटै। उक्त ग्रंथों के नामों 
ओर विडेष के लिये द्रष्टव्थ दै, “सुद्रोपनिषत्‌ या अथवंरिरोपनिपत्‌ (सं° ३८७८) कौ 
रिप्पणी । प्रस्तुत ग्रंथ मे लिपिकाल स० १८७३ वि० दिया । 

¶्16€ ए<ऽ€ा1{ ७0] 106 एणा 29 नलाः फ्ाााठा ४४७ा]६5 15 प्ाला{101160 


17 {116 17101€-6०णा (विशेष ज्ञातव्य) 9 रर प्ता०त154६ 0 ^ {1127*25110- 
78111521 (५९. 140. 3878), णाल] 0€ 16467 15 € लि1€त 19. 


441/3818 
कंवल्योपनिषत्‌ 

आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कृमि कृन्तित) 
आकार-- 16.1 सं०>८१.7० प्राप्तिस्थान : पं विन्व्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° 4 (2-5) कच्चा चद्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 9 चौक, लखन ॐ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 20 प्राप्तिसावन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 45 


आदि- 
प० सं०-२अ 


श्री गंगाये नमः ॐ अथाश्वलायनो भागवतं प्रमेष्टिनं परिसमेत्योवाच । ॐ अधीहि भगवन्‌ 
ब्रह्मविद्यां वरिष्टां सदा सद्धिक्षेव्यमानां निगूढां यया चिरात्सवंपापं विपोह्य परात्परं पुरुषं 
याति विद्वान्‌ १ तस्मे सहोवाच पिताहमश्च श्रद्धाभक्तिव्यानयोगादवेहि न कमणा न भरजया 
धनेन त्यागिनेकेनामृत्तत््वमान्‌ शु २ 


= 


२ 


(-0. ^\4<11॥ 8118181/8 ७58181९1 8115186, [५५५10 ५५/. 14111260 0 511 /0111118/.511111| २७७68011 ^68061119/ 3 3 
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अन्त- 
प० सं०-\५अ 


तस्मादविमृक्तमाधितो भवव्यस्याश्चमि स्द्राजपेत्‌, अनेन समवाप्नोति संसाराणवत्तारक 
तस्मात्सर्वविदिस्वेनं कंवल्यं फलमरनुते कैवल्यं फल मश्नुते ॥ 


इति श्री अथर्वणवेदे कैवत्योपनिपत्समाप्तं । युभं ॥ श्री शिवाय नमो नमः ॥ 


विषय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्तं तक)- 


कमविद्या, उपासनाविद्या ओर ब्रह्मविद्या का विवेचन 1 प्रस्तुत उपनिषत्‌ आङ्वलायनं 
ओर परमेष्टिन के संवाद रूपमे हं । यह शौवउपनिपद्‌ (अड्यार १६५३} ' के अन्तगतं 
दप चुकी ह, जिसमें इसे कृष्णयजुर्वेद की उपनिषत्‌ कटा गया दै तथा जिसका अनुगमन 
प्रस्तुत सूची मे किया गया दह्‌ । 

^ 17९3115&€ 071 {11€ [<37ा12 ५10४7, (71€ 08515 तत 210 (11€ ए378117118- 
10४. [{ 15 11 {€ शि 9 अ 17दि7च्लणाला एला टला 116 5३26, 
९६४३1 ४972 2114 116 1.0 एवा ्ा1€5{171. {1115 (एवा1158६ 15 एणएाा€त [प 
11 €31\42-1[08115845 (4५४27, 1953) 25 व ल एष्ा1§8६ 97 (16 < {518- 
107४८08, +*71611 15 910 छल्त 7 पा15 6414102 पल. 


विशेष जातव्य- 


ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति पूणं ह । यद कीटसेक्षतिग्रस्त हें, परन्तु लिखित अंश पूणं रूपेण 
सुरक्नित ह । इसमे प्रस्तुत उपनिषत्‌ के अतिरिक्त निभ्निलिखित तीन उपनिषदे भी 
लिपिजद्ध हैः- 

१ -- ब्रह्मोपनिषत्‌ (अथववेद गत) 

२-परमहंसोपनिपत्‌ 

३-ॐ कारोपनिपत्‌ 
इनमे से प्रथम का उल्लेख अथर्ववेद की उपनिषदों के अन्तगतं हं । 
116 115. 15 (०६९. 1८ 15 २द०6€व ९४ ०705, एणा ताल ला एनान 
15 (४116 522. 86५5105 116 एप्ठ्ञलया॥ एवा1821, 10 2150 6011875 6 


1016002 111८6 ए09115805:-- 

1- ए87811710091115 41 (^ 11127\2- ४९५३) 

2 - 22६13 1191711500वा1152॥ 

3 - 017111६870041158॥ 
0 11656 116 0751 0815८ 15 10166 णातवल (€ 03111545 06101819 
{0 116€ ^11197*8- ८६०२. 


((-0. ^< ॥ 81181818 ऽ 8015|<11 89115180, | (6।<10\/. [21411260 0 911 ॥॥(11/111815511111। २8568।6 ^\6806111#/ 4 
ओ च र इ, ( ~ग 
ज >  # क 


आकार -- 9.8 सें०><9 संऽ 
पत्र संञ : ^“ (146- 149) 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 16 प्रास्टिसाघन : दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) 32 


((-0. ^4<111॥ 81181818 58015111 ¬8115180, | (6।५10\/. [14111260 0 91 ॥\4(11111181551111| २९७568।©॥ ^\6806111#/ 
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4432350 
तेज बिन्दरूपनियत्‌ 
आवार : देसी कागज पणं 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन 


दि- 


पऽ संऽ-१४६ आ 


ॐ नमो नारायणाय ॐ आदौ राम तपोवने निवसनं हत्वा मृगं काचनं वेदेटीट्रणं 
जटायमरणं सुग्रीवसख्यं वने वालीनिदं लनं समुद्रतरणं ल ्ूापुरीनाशनं पर्चाद्रावणकरम्भकण- 
मरणं मे तद्धि रामायणम्‌ ॥ 


ॐ तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मात्रह्म ब्रहौवेदं सर्वम्‌ इदं स्वं यदयमात्मा एप 
आत्मान्तर्याम्यमृतः स यश्चायं पुरुषः यश्चासौ आदित्यो स एकः प्रज्ञ प्रतिष्टा प्रज्ञानंब्रह्म 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति द्वादशमटावाक्यानि 


अन्त - 


प० सं०-११६ आ 


न भयं सुख दुःखं च तथा मानापमानयोः जातद्वाव विनिर्मुक्त तद्प्राह्यं ब्रह्म तत्परम्‌ 
तद्‌ ग्राह्यं ब्रह्म तत्परमिति १४ 


इत्यथरवेदे तेजविन्दूपनिषत्समाप्ता ॥ 


विषथ (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ स्ते अन्त तक) - 


ब्रह्मज्ञान का वणेन । यह उपनिषत्‌ अथववेद कौ है । 


16818 %111 1716 ए08171158416 8172111772.105119. {115 (0811521 15 001151९6 


111 {16 ०९९-081115805 (40४87, 1953) 25 911 एएष्ा1581 9 116 {512 
भ. ४1116) 15 01660 1 (115 644108९. 


प्राप्तिसत्थान : पं विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 


। १ 
=> र न 
१ 


विशेष जातव्यं-~~ 
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ग्रंथ का प्रस्तुतं हस्तलेख पूणं टँ । इसमें प्रस्तुत ग्र॑थके साथ ३० अन्य रचनाएंभी 


लिपिवद्ध है, जिनके नाम निम्नलिखित टैः 


१-अनन्तपूजा 
२-योगवारिष्ठ 
३--यमुन।स्तोत 

४ -- सरस्वतीस्तोत्र 


१६- तेजविन्दरुपनिषत्‌ 

१७- नारायणउपनिषत्‌ 

१८- महेद्वराष्टक 
<- शिवस्तोत्र 


५--हनुमत्कवच २०-गायव्रीहूद 
६-गो विदस्तोत्र २ १- शिवस्तोत्र 
७-रामाष्टक २२-गणेरकवच 
८-- लक्ष्मीस्तोत्र २३-सूयकवच 
ई--शारिकास्तोत्र २४-शीतलास्तोत्र 
१०- सूर्यस्तव २५- भगवद्गीता 

११-- विष्णुसहस्रनाम २६-कमगीता 
१२- गणेरास्तव २७-मुकदमाला 
१३-सरस्वतीस्तोत्र ` २८- रामगीता 

१४ - विष्ण्स्तव २६-उ-लकारमाहात्म्य 


१५- ब्रह्मविद्या ३०-अनन्दोपनिषत्‌ 


¶1€ 15. 15 ल्गा1ला€ भात (6018115 ३९०४६ एला 160 30 गलाः '*०1६३ 
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446/3895 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ (आनन्दवल्खी या ब्रह्मानन्दवल्ली तथा शिक्ञावल्लो सहित) 


आवार : देसी कागज पूणं 


लिपि : देवनागरी ददा : पराचीन 
आकार- 16.8 सें०५८१9.5 संऽ प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद रांजदानं, 


पत्र ° सं° : 12 (101-112) कच्चा चवृूतरा, चौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) :7 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 24 पराप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 126 


((-0. ^\4<{11॥ 81181818 ७8151111 ¬8115180, | (6।५10\/. 1411260 0 911 ॥4(11/111815511011| २२856816 ^\6806111#/ 
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जआदि- 


पत्र संख्या - १०१ अ 


च 


ॐ नमो नारायणाय । ॐ शत्नोमित्रः शं वरुणः रान्नो भवत्वयंमा शन्न इन्द्रो वृटस्पतिः 
शन्नोविष्णु रुरुक्रमः ।। नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेवप्रत्यक्षं 
ब्रह्मवदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यंबदिपमि तन्मामवतु तद्रक्तारमवतु। मा मवतु 
वक्तारं शांतिः शांतिः ॥ 


अन्त- 
प० सं ११२ अ, आ 
यतो वाचो निवत्तते अप्राप्य मनसा सह ॥1 आनंद ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चनेति ॥ 
सय एवं विद्रानेतं हवा व न तपति किमहं साधुञकरवं किमहं पापमकरवमिति य एवं 
विद्वानेते आत्मानं स्पुगृत उभे ह्ये वेष एते आत्मानं स्पृणूते य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ १४॥। 
इत्यथवंवेदे आनन्दवल्ली उपनिषत्समाप्तः ४४ । राम | 

विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)-- 


गुरुशिष्य संबंव, आचायं की शिक्षा ओौर ब्रह्मविद्या का वणेन । पुष्पिका के अनुसार 
यह उपनिषत्‌ अथववेद की है परन्तु वास्तव मे यह तंत्तिरीयोपनिपत्‌' का अंश है । इसमें 
“शिक्षाव्याय' (शिक्षावल्ली) भी सम्मिलित दै। इसके आगे भृगुवल्ली" अलग उपनिषत्‌ 
के रूप मे लिपिबद्ध है । ये तीनो ही (शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली ओर भृगुवल्ली) मिलकर 
तेत्तिरियोपनिषत्‌ संज्ञा वारण करते टै । 'आनंदवल्ली' का नाम ब्रह्मानंदवल्ली भींदै। 
'तेत्तिरीयोपनिषत्‌' कृष्णयजुर्वेद की उपनिषत्‌ दै । 

116 ए€ऽला1{† ७११८ ०६81§ «111 5प016८1§ 50८ 25, 117€ लावला त 11६ 
16660107 810 1116 01561016, (16 1€्व्ला1125§ 9 176 06660107 2116 {16 
8781172 108. 66076118 {0 {€ 600ाठा) 1116 ०७६ 15 91 (1081158 
0 116 411127*2-४€08, एप 171 7168111, 1 008 {971 9 1176 (1 भा1#०09- 
11521. 1६ 8150 60118105 116 511:52411४४2 07 €1८इ§द जा गलाः ऽना 17 
11€ 5817116 7/8. 8178९211 15 ८०1९५. 411 {1656 (1116८ © ९618 60701९6 
102 ल€1€ा 0687 1176 19716 91 (1€ ¶ 91{71#00811581, +/116]11 15 8911 प0811158॥ 
2 11€ 1522-१ 1207५608. 2121102 ४8117 15 2150 62116त 878117812702 ४817. 


विद्ेष ज्ञातव्य-- 
प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २६ ग्रथो के साथ एकर गुटकाकार हस्तलेख में दटै। उक्त प्र॑थोके नामों 


ओौर विद्येष के लिये द्रष्टव्य है, “सुद्रोपनिषत्‌ (सं° ३८७८) ' की टिप्पणी । 

16 शाः 0101 7001166 125 एला 1158160, **11 29 (राहा 1077107 ५८०६5, 11 
| 106 प०(6-८गण्णा। (विशेष ज्ञातव्य) 9 २०५702111587 07 ‰1147\83170- 
04111581 (4५०, 9. 3878), 11101 1116 76046 15 1<ध7760 (0. 





 (-0. ^+44111॥ 81818118 58051411 91151180, | (610४. 01411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^680617119/ 
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तत्तिरीयोपनिवत्‌ (भृगुवल्ली) 


आधार : देसी कागज पूणं 

लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (जीण एवं कृमि कृन्तित) 
आकार 16.8 सें०>८9.5 सें प्राप्तिस्थान : पं° विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 5 (112-116) कच्चा चवृूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 7 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 24 प्राप्तिसावन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 52 

आदि-- 
पत्र संख्या - ११२ आ 
ॐ भृगृरवे वारूणिरवंरुणं पितरमुपसर अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतस्प्रोवाचान्न प्राणं चक्नुः 
श्रोत्रं मनोवाचमितितं हो वाच यतो वा इनानि भूतानि जायंते येन जानाति (? जातानि) 
जीवति यत्प्रयेत्य भिन्नं वितीति तदटिजिज्ञात स्व तद्त्रह्येति 


अन्त - 
प° सं°-११६९ अ, आ 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नारोटमन्नादोटमन्नादोहमन्नादोहं य्लोक दहं इलोकङृदहं 
उलोककृदहमस्मि प्रथम जा हतस्य पूर्वदेके म्यो अमृतस्य नाभिः योमा ददातिस इ 
देवमावदहमन्नमन्नमदंतमद्धि अहं विश्व, भूवनमम्यभवां सुवणं ज्योतीयं एवं 
वेदेत्युपनिषत्‌ € ॥ 
इत्यथवंवेदे भृगुवल्ली उपनिपत्समाप्तः ॥।४५।। 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 
द्रष्टव्य हं आनंदवल्ली या ब्रह्मानंदवल्ली (साधारण रजिस्टर सं° ३८६५) ' की रिप्पणी । 
96९ {116 1016 छा &187108४917 छा एप्याात्रा्ात2४गाा१ (466. 4०. 3895). 
विशेष ज्ञातव्य-- 
प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २८ रथो के साय गुटकाकार हस्तलेखमें ह । उक्त ्रयोके नामों ओरं 
विशेष के लिये द्रष्टव्य हं, ुद्रोपनिषत्‌ या अथयवंशिरोपनिषत्‌ (साधारण 
रजिस्टर सं०° ३८७८) ' की टिप्पणी । 


8९6 1116 }५०{<-गण ( विडेष ज्ञातव्य) 0 र प्रता0एक्षा15६ 07 ^{1107*86170- 
04111521 (4८५. पि०. 3878 ), +शाला€ 1116 ए765ला॥ (०८ (0 दलाल (५01 29 0(1€7 
रा707 ++0]1६5, 15 10166. . । ० 


((-0. ^\॥<{11॥ 81181811/8 58151८11 8151180, | (61५00\/. [14111260 0\ 511 ॥\/॥4171418/5511111| २७७56816 ^\6806111 
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आधार : देसी कागज 

लिपि : शारदा 
आकार-16.5 सं०५८9.३ सें9 
पत्र सं° 3 (346-348) 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 18 
अक्षर (प्रति पक्ति) 12 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 40 
आदि- 


पत्र संख्या- ३४९६ 


451/1490 
नारायणोपनिपत्‌ 

पूणं 

दशा : प्राचीन (कीट सौल केकारण क्षत) 

प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 

प्राप्तिसाधन : दान 


ॐ नमो नारायणाय । ॐ अथ पुरुषो ह॒वै नारायणो कामयत प्रजास्सृजेयेति ॥ 
नारायणात्‌ प्राणो जायते ॥ मनस्स्वेनद्रयणि च खं वायु ज्योति रापदच पृथ्वी विदवस्य- 


धारिणी ॥ 
अन्त- 


प० सं०-३४६ अ 


सवे वेद पारायणं पुण्यं लभते ॥ नारायणचरणसायुञ्यमाप्नोति ॥ नारायणे 


सायुज्यमाप्नोति ॥ 


इत्यथवेवेदनारायणोपनिषत्‌ 


समाप्तः ॥ 


विषय (परणं विवरण सहित, प्रारम्म से अन्त तक) - 


ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन । यह्‌ उपनिषत्‌ अथवेवेदान्तर्गेत दै । 


06561107 9 ए781108 ४1098. 46601018 10 1716 60100, 01115 0811581 
0705 {97 2 116 1137४2५ €08; एप 1४ 15 एणणा1€त 11 116 #8151१५४- 
18115205 (^49४, 1953) 95 81 1109115६ 9 116 < 1512 ४४., शता 15 
0110५66 71 015 (४1४1026. [४ 15 2150 62116 ८2.17४ प002411581. 


विशेष ज्ञातव्य - 
हस्तलेख पूर्णं है । परन्तु सील ओर कीट के कारण यह्‌ अनेक स्थानों पर क्षति ग्रस्त है। 
प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त इसमें अनेक देवी देवताओं के स्तोत्र भी संगृहीत है । 


16 1/3. 15 60711616. 8 प्६ 11 15 08172860 ८४ %/0705ऽ 2710 १४0 77 78 
12668. 41018011 {176 7686६ णा पाला 276 2150 59 5101185 ण 
01067601 &005 ४०५ &०0065568 6071160 10 1४. 


((-0. ^\4<11॥ 81181818 58151८11 81580, | (61५10\/. [21411260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/5511111| २९5ऽ68।6| ^\6806111\/ 1 । 
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452/1568 

नारायणोपनिषत्‌ 
आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : शारदा ददा : प्राचीन (नीचे के कोने चहो के कुतरे हुए) 
आकार : 14.6 सें०५८१,.2से० प्राप्तिस्थान : प° विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 4 (6-9) कच्चा चव्रूतरा, चौपरिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 5 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 16 प्राप्तिसावन-दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 20 
आदि- 
पत्र सं०-६ अ 


ॐ अथ नारायणोपनिषत्‌ ।। ॐ अय पुरुषो वं नारायणो कामयते ॥। प्रजाः सृजेयेति ॥ 
नारायणात्‌ प्राणो जायते ॥ 


अन्त-- 
प० सं०-दअ 
सवं मायुरेव विन्दते ॥ प्राजापत्यं । रायस्पोषं गोपत्यं ।1 ततो मृतत्वमइनुते ॥ 
इति श्री नारायणोपनिषत्सपूर्णा समाप्तः ॥ श्री ॥ 

विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक्र) 


पूरवंवत्‌ । द्रष्टव्य, सा० र० सं १४६० 
116 58716 85 1116 "6४10 पऽ 016 6९. 70. 1490. 


विलेष ज्ञातव्य - 


ग्रंथ का प्रस्तुत हस्तलेख अपणं है । इसके दाहिनी ओर के निचले कोने चूहों द्वारा कुतर 
हए दै । इसमें समस्त १२० पन्ने हँ ओर तत्परचात्‌ खंडित है । 


¶1€ 23. 15 11600161€. 115 "12111 78370 10८7 ©07168 276 08118260 ४ 
71166, 1६ 60019105 120 164*€5 171 811 शव (1ल€ा€86€7 15 पाप५12{€0. 


((-0. ^\॥<[11॥ 8118181/8 58151411 > 8151180, | 6५0५५. [10411260 0 911 ॥/॥411718/551111| २856816 ^\6806171\/ 
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456/2139 


नारायणोपनिषत्‌ (नारायणस्योपनिषद्‌) 


आवार : देसी कागज पूणं 

` लिपि : शारदा ददा : प्राचीन 
आकार-- 13.7 सें० >८8.2 सें० प्राम्तिस्थान : पं० विन्ध्येद्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 5 (1-5) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 6 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 16 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मं) : 30 


आदि-- 
ॐ श्री गणेशाय नमः ॥ ॐ श्री त्रिपुरस्वर्ये नमः ॥ 


` अथ पुरुष ह वै नारायणो कामयत ।॥ प्रजास्सृजयेति । नारायणात्प्राणो जायते ॥ 
मनस्स्वेन्द्रिपाणि च ॥ खं वायु ज्योतिरापश्च प्रथ्वी विदवस्य धारिणी ।। नारायणादत्रह्मा 
जायते ॥ 


अन्त-- 
प०सं०-५ आ 


ॐ एतदथवंशिरोधीते प्रातरधीणानो रात्रिकृतं पापं नाशयति ।॥ सायमधीयाने दिवसकृतं 
पापं नाशयति ॥ मव्यन्दिनिमादित्यमुखो धीयानः 1 "* * 


स सववेद पारायणं लभते ॥ नारायणे सायुज्यमाप्रो ति नारायणे सायुज्यमाप्नोतीति ॥ 
विषय (पूणं विवरण सदत, प्रारम्भ से अन्त तक) - 


पूर्ववत्‌ । द्रष्टव्य, सा० र० सं०-१४६० । .. 
{16 5217116 25 {1716 46५. 70. 1490 


विदेष ज्ञातव्य-- 


रना की प्रस्तुत प्रति पूणं है। 
५. (6: 16 215, 15 00९. = ` 


च द कके +> ॐ ४ 

श ध ४५३ ¶." 9. 6 १ ध = न ~ ४ चिन लिः र ५: 9 [4 ज 
ध. द. [| ४ 

3 ष ~ र ~ ॥ 1 9 ४ च ॥ } नी 


१ १ ५ कि + . = > ~ (क श शः 1; 
व 3 प र 
शि) ५ ६. ४1 च नूह १ ॥ क. [ॐ ष 4 
% ऋः प ङ्भ "4 ॥ ध ॥ 


1 ` ^ क "नः 
" = + ध 9 
ध ॥ 
। 
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457/2325 

नारायणोपनिवत्‌ 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपिः: चारदा दशा : प्राचीन 
आकार : 9.5 सं०><९6.9१० प्राप्तिस्थान : पं विन्व्येङ्वरीप्रस्राद राजदान, 
पत्र संख्या : 7 (117--123) कच्चा चन्तरा, चौपरिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) :6 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति): 12 प्राप्तिसावन-दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 31 
आदि-- 
पत्र सं०- ११७ आ 


ॐ नमो नाराप्रणाय ॥। ॐ अथ पुरुषो नारायणो ॥ कामयत ।। प्रजास्यृजेयेति ॥ 
नारायणात्प्राणो जायते । सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः । पृथ्वी विइवस्य वारिणी ॥ 


अन्त- 
प१० सं°- १२२ आ, १२३ अ 


सवं पपेम्यः प्रमुच्यते । सवं वेद॒ परायणं पुण्यं भवति सववेदपारायणं पुण्यं भवति श्री 
नारायणचरणसायुज्यमाप्नोति । 
इति नारायणोपनिषत्सम्पूर्णं ॥ 


विपय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


पूववत्‌ । द्रष्टव्य, सा० र० सं०- १४६० । 
¶1€ §वा1€ 25 {€ ए1€*10एऽ§ ना€ (८८. 710. 1490). 


विशेष ज्ञातव्य-- 
ग्य की प्रस्तुत प्रति पूणं दै। इसमे प्रस्तुत ग्रंथ के साय निम्नलिखित ग्र॑यभी 
लिपिबद्ध हैः- 
१- मटिम्नस्तोत्र (पष्पदन्ताचायं), २-सुप्रभातस्तोत्रम्‌ (शम्म्‌), ३ विष्णु- 
पूजनम्‌, ४-अनन्तपूजाविधि, ५ कालीस्तोत्रम्‌, ६-क्षमादलोक, ७- भजगोविद- 
स्तोत्रम्‌ (शंकराचायं कृत), ८ - शिवस्तोत्रम्‌ (गंकराचायं कृत),  - लङ्श्वर- 
स्तोत्रम्‌, १०--शिवनिर्वाणस्तोत्रम्‌ (व्यास मुनि इत), ११- विष्णुस्तोत्रम्‌ । 


¶16€ 2. ग (€ ए1€5ला॥ शणा८ 15 60100166. 8651065 116 एए्ट्डला( ०1६ 
1166 27€ 2150 ३००५6 76711016 वाटश्ला ग€ ए +*७71८5 (60110 1९0 7 1६. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 ७8015111 ¬89115180, | (6।५10\/. [21411260 0 911 ॥॥(11/14181551111। २€568।© ^\6806111#/ 
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465/3879 

नाराथणोपनिदत्‌ 
आघार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कटीं-कटीं छेमि कृन्तित) 
आकार : 16.8 सें ०><२.5 सें प्राण्तिस्थान : पं० विध्येडवरीप्रसाद राजरान, 
पत्र सं०° : 3 (21-23) कच्चा चदूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 1 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 24 प्राप्तिसाघन -दान 


परिमाण (उनृष्ट्प्‌ मे) : 31 
आदि- 
पत्र संख्या- २१ आ 
ॐ नमो नारायणा । ॐ अथ पुरुषो हव नारायणो कामयत । प्रजा सृजेयेति ॥ 
नारायणात्प्राणो जायते । मनः सवंद्रियाणिच खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथ्वी विश्वस्यवारिणी ॥ 
नारायणादुत्रह्या जायते ।॥ नारायणद्द्द्रो जायते ।॥ नारायणाद्धद्रो जयते । 
नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते ॥ नारायणादद्रादशादित्या रुद्रावसवः ।। सर्वाणिषठंदासि ॥ 
अन्त-- 
पत्र सं°-२३ आ, २३ अ 
सवे पापेभ्यः प्रमूच्यते ॥ सवं वेदपारायणं पुण्यं भवति ॥। श्री नारायणचरणसायुज्यमाप्नोति । 
श्री नारायणचरणसायुज्यमाप्नोति ।। 


इत्यथववेदे नाराप्रणोपनिषत्समाप्तं ॥ 


विषय (परणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक) 


पूववत्‌ । द्रष्टव्य, सा० र० सं०- १४६० । 
[16 92706 85 116 76105 016 (4.८6. 710. 1490). 


विशेष ज्नातव्य- 


प्रस्तुत ग्र॑य अन्य २६ ग्रंथो के साथ एक गुटकाकार हस्तेलेख मे है । प्रथो ओर विशेषके 
लिये द्रष्टव्य है. “सद्रोपनिषत्‌ या अथवंशिरोपनिषत्‌ (संख्या-३८७८) की टिप्पणी । 
{1016 एधा ५071 2108 + लाः 29 जाऽ 15 11 0116 2/5. 11 15 


06507108 111 116 7016 © २०70080158॥ 07 4. ॥1847*251700811158६ (466, 
240. 3878), "161 € 68067 15 7€ि€0 19. 


00, 


((-0. ^4<11॥ 81181818 58051611 ¬8115180, | (6।५10\/. [14111260 0 91 ॥\4(11111181551111| २९568।6 ^\6806111#/ 
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471/3६90 
बृहन्नारायणोपनिपत्‌ (पवः) 


आधार : देसी कागज पूर्ण 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कटी-कटीं रमि कृन्तित) 
आकार-- 16.8 से° >८५.ऽसं० प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° 15 (64--78) कच्चा चवृूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ट): / चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 24 पाप्तिसावन : दान 
परिमाण (अदृष्टुप्‌ मं) : 157 . 
आदि-- 
प० सऽ-६४ आ 
ॐ नमः भगवत्यै ।1 ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ अंभस्य पारे भुवनस्यमव्ये नाकस्य पृच्छे 
(क्षे) महतो महीयान्‌ शुक्रण ज्योतींषि समनु प्रविष्टः प्रजापतिल्चरति गभे अंतः ॥ 
यस्मिन्निदं संचिविचंति सर्वं यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः तदेव भूतं तदु भव्यमानमिदं 
तदक्षरे परमे व्योमन्‌ ॥। येनावृतं खं च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा राजसा च 
यदतः समुद्रो कवयो वदंति तदक्षरे परमे प्रजाः यतः ˆ“ “^ 


अन्त-- 
प० स०~- ७८ अ, आ 
कतमः स्वयंभूः प्रजापतिः संवत्सर इति संवत्सरोसावादित्यो य एष पुरूष पुरूष एष 
भूतानामधिपति ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकत।मप्नोत्येता सामेव देवतानां सुयुज्यं सार्ष्टितां 
समानलोकतामाप्नोति य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ 


इत्यथर्ववेदे वृहन्नारायणोपनिपत्पूवं समाप्ता ॥ 


विषय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) - 
नारायण की अद्वैतता ओर माहात्म्य वणित है। ग्र॑य की प्रस्तुत प्रति उसका पूर्वाद्धं है। 
उत्तराद्धं भी इसके पश्चात्‌ दिया है । दोनों कौ पुष्पिकाओं मे इस ग्रंथ को अथर्ववेद की 
उपनिषत्‌ कहा गया है । अङ्यार पुस्तकालय (मद्रास) से “याज्ञिक्युपनिषदधिवरण' 
(पुरूपोत्तमानन्दतीथं कृत विवरण) छपा ह जिसके अनुसार याज्ञिक्युपनिषत्‌" को 
तैत्तिरीययजुर्वेद (कृष्णयजुवंद ) की उपनिषत्‌ लिखा हं । उसका अन्य नाम “नारायणोपनिषत्‌ 
भी ह ओर महानारायणोपनिषत्‌ जो अथववेद की ऽपनिषत्‌ हं इसका दूसरा रूप हं । 





((-0. ^\॥<[11॥ 81181411/8 58151८11 81580, | (61५10\/. [21411260 0\ 911 ॥\/॥(1171118/5511111। २856861 ^\680611\/ 
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परन्तु मिलान करने पर वह (महानारायणोपनिषत्‌) ओर प्रस्तुत उपनिषत्‌ एकी 
ठ्हरती है। थोड़े से पाठांतरों को दछयोडफर इनमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती । 


- 
री 
च 


अतएव बृहन्नारायणोपनिपत्‌ ओर महानारायणोपनिषत्‌ एकर ही उपनिषत्‌ के नाम टं। 


1015 एभा१§2१ ९1५९5 8 तट्ड्ला1(ा 9 {1८ ^त५218 णि) 210 116 
91€017658 0 दत्वा ४०२१. (16 7६861 (0}४ 18 1116 0751 1217 ° {116 
\५07]६ 211 1116 560.14-11217 9 1८ 15 2130 ३५2111013, \*{11८}1 15 ©9913तै गलिः 1. 
66070118 10 {16 €५16एला§ ° 06111 {1.6 }158. 9 0751 810 8८८०ात 14165 
111€ ५५0 ए€ला15 {0 116€ ^11817५2- ५८५३. {1€ ४३] 11६$४पषा1591 एण- 
11516 {जि {1€ 4०४६7 1.10धा $ (1120185) 25 91 {10011581 91 1<{518- 
% 1017५८08 8216685 171 16861115 \४1111 11716 [7€इटा1{ (एको151 11 211 ८८८. 
16 साला ० (< 171170तप्रलला ज 1116 ५1८४ णव11159६ ५४5 {1181 11115 
110159६ (श त]ि1ए८४णएवा1581) 19 2150 (10४0 25 दिता ४2100व11581 बात 
11281 11€ 12118117 #2100811158{ 06012112 10 (16 ^ 111417५4-४९५ 15 0119 
21017€ा *€5101 9 11€ #$ठ]71६% 0811158६. 17 50, 11€ा 19114141 #416- 
18111581 15 10611681 ऽ {16 एए 1§8॥ पातठल्ाः 1€ ४1८५. 


विलेप ज्ञातव्य-- 


. प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २८६ ग्रथोके साथ एक गुटकाकार हस्तलेख मेंट । उक्त ग्रंथो कें 
नामों ओौर विशेष के लिये द्रष्टव्य है, ^रद्रोपनिषत्‌ या अथवशिरोपनिपत्‌ (सं° ३८७८) 
की टिप्पणी । 


¶16 ए<§दा11 ५०7६ 15 पाला1110€त भप 29 गला 1701107 ४०८5 11 1116 


प्ि०(ल-लगाणी (विष ज्ञातव्य) ° [र२प्ता०का1§8॥ 0 ८+111417\45110[0011158॥ 
(66. 1710. 3878), +#11611 {13 76046 15 गट{लि7€त 19. 
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472/3891 
बहन्नारायणोपनियत्‌ (उत्तरष््ध) 


आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दया : प्राचीन (कटी-कहीं कमि कृन्तित) 


आकार : 16.8 सं०>८9.5में० प्राम्तिस्थान : पं० विन्व्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 14 (78--91) कच्चा चवरूुतरा, चौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति प्रष्ठ) :7 चौक, लखन ॐ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) 24 प्राप्तिसावन- दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 147 


आदि 
पत्र सं०-७म आ 
ॐ घुणिः सूयं आदित्यो मचंयंति । तपः सत्यं मधुक्षरंति तदुत्रह्म तदाप आपोज्योती रसोमृतं 
ब्रह्म भूभुवः स्वरो ॥। सर्वो वं र्ट्‌ स्तस्मं रुद्रायनमो अस्तु पुरुषो वं ख्दरस्तन्मोहो नमोनमः ॥ 
विद्वं भूतं भूवनं चित्रं । वहुधा जातं । जायमानं च यत्‌ ॥ सर्वो ह्यव रुद्रः तस्मे सद्राय 
नमो अस्तु । 

अन्त- 


पत्र सं०-रई१ ज 


सायुज्यं गच्छत्ये तौ सूर्याचन्द्रमसौमंहिमानौ ब्राह्मणो विद्धानमिजवति तस्माद्ब्राह्मणो 
महिमानमाप्नोति ॥ तस्माद्‌ ब्राह्यणो महिमानमाप्नोतीत्युपनिपत्‌ ॥ १५ ॥ 


इत्यथवंवेदे वृहन्नारायणोपनिष (त्‌) समाप्तः ॥ चत्व(रित्‌ ॥ ४०॥ 
(विषय पणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) 


द्रष्टव्य पूवं प्रथ (सं० ३८६०) कौ टिप्पणी । 
966 {116 71018 0 {116 ९५०5 '०]६ (6६. 70. 3890). 


विशेष ज्ञातव्य- 


द्रष्टव्य पूवं ग्रंथ (सं०.२३८६०) की टिप्पणी । 
9९6 1116 1710{6-6०ाणा 01 {16 एए€श0पऽ ++७1( (८५, 10. 3890). 


((-0. ^\4<{11॥ 81181818 58151611 8115180, | (6।५10\/. 1411260 0 911 ॥॥(41/11181551111| ₹२8568।6 ^\6806111/ 


(+ । 
"+ 
॥* 


473/3817 
ब्रह्मोपनिषत्‌ 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कृमि छन्तित) 
आकार-- 16.1 सें< ><9.7 सें° प्राप्तिस्थान : प° विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 2 ( 1--2 ) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 9 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 20 प्राप्तिसायन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) 14 
आदि-- . 


ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः । ॐ ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि सरव॑ज्ञानमनुत्तमां यत्रोत्पति लयं चैव 
ब्रह्मविष्ण्‌महेदवरात्‌ ३ प्रसादांतसमृत्थस्य विष्णोरद.तक्मणः रहस्यं ब्रह्मविद्याया 
घ्र वाग्निः सं प्रचक्षते ॥। ॐ मित्येकाक्षरं ब्रह्मयदुक्त ब्रह्मवादिभिः शरीरं तस्य वक्ष्यामि 
स्थानं कालं लयं तथा ।। 

अन्त-- 
प०प्ष°०-२अ 
कास्यघंटानि नादस्तु यथा लीयति शांतये ञनकारस्तु तथा योज्यः शांतये सवमिच्छता ॥। 
यस्मिन्संलीपते शब्दस्तत्परत्रह्म गीयते सोमृतत््वायाय कल्पत इति ॥ 
इत्यथ (? वें ) वेद ब्रह्मोपनिषत्समाप्तः ॥ श्रीगंगाय नमः ॥ 

विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 
उपनिषत्‌ गत ब्रह्मविद्या का वर्णन । प्रस्तुत उपनिषत्‌ संन्यास उपनिषद्‌ (अड्यार 


१६२६) में कृष्णयजुर्वेद उपनिषत्‌ के नाम से छपी है, जिसका अनुकरण प्रस्तुत सूची में 
भी किया गया हं। 


70686101 ग 116 10811152416-ए7911712 ४10. {16 1656६ 0011526 
15 00115760 11 {1€ ऽवा 09115805 (^त09था, 1929) 25 ओ) 
(1781158६ 0 (16 {512 ४ #., \/11611 15 01660 10 1116 ए7686€ा{ 681210९. 
वला 18 2101167 ए8781117000211158६ 06108108 10 "13 (ला ५३-४९६५४ 
(66. 110. 3887) €115160 ण7वला 16४16, एणं पढ॥ ००८७० 9हा€€ 
116 65611 016 11 {€ 2{ 2). 
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विशेष ज्ातव्य- 


टस्तलेख पूर्णं टै । यह्‌ जटां तहां कीट वे क्नतिग्रस्त हं, परन्तु लिखित अंश पूर्णं ल्पेण सुरक्षित 
ह । इसमें प्रस्तुत उप्रनिपत्‌ के अतिरिक्त निम्नलिखित उपनिषदे भी लिषिवदध हः-- 
१-कंबल्योपनिषत्‌ 
२-परमहंसोपनिपत्‌ 
२--उध्कार।पनिपत्‌ 


(16 45. 15 €0111701<1€. 11 15 1€76 210 11€1८ €६८९6 0४ +*(07105, एप 
116 भाा{{ला ए0ाध्०ा 15 १४11८ 52६. 81510465 116 765९0 (10211152, 1६ 
8150 60112115 111९ 70५18 166 08115403 :- 

1. <21*21#0[0211152॥ 

2. 24781718 1181050[02111581 

3. @071वा00411581 


474/3568 
ठातद्द्रमत्रमाष्य या शतद्द्रीयोपनिवद्ाष्य 


आधार : देसी कागज अपू्णं 

लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन 

आकार : 32.8 सें०>८ 13.9 सं प्राप्तिस्थान : पं विन्धेरवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र संष्या : 37 कच्चा चदूतरा, चौपरिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 12 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 40 भाप्तिसाधन-दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 1110 

आदि-- 
ॐ श्रीगणेशाय नमः ।। ॐ नमः शिवाय ॥ अथग्रंथ प्रारम्भः ॥ ॐ ब्रह्मादींङ्च नमस्कृत्य 
शंकरं लोकशंकरं । मन्त्रभाष्यमिदं चक्र रातरद्रप्रकाशक्र ॥ अथातः शतरद्रियोपनिषष्ठ- 
छब्देनासंख्यातसटस्लाणि शिवरूपाणि शक्तितत्त्वोपहितानि सदाशिवस्य परमशिवततत्व- 
दशनायेत्यारंभः ।। य एषोन्तहदयाकाशेऽन्तर्थाम्यऽमृतात्माभार्पेणावतिष्टते ॥ तस्य स 
शिवस्य ब्रह्मणोजिज्ञासायां शतरुद्रियं किचिद्र््यते 1 नमस्ते रद्रइत्यपक्रम्य नमोस्तु रुद्रेभ्य 
इत्यते न सवंस्थात्मकस्थ संहारक ।। कालागिनिरट्रमेव साख्येषु प्रशस्यते ॥ यथा शतर्द्वियं 
जुहो तित्युपक्रम्य प्रजापतिविस्रस्तादित्यभिघायमन्त्रा्यानुगुणानां संहारश्रतमस्ति ॥ तथा- 
प्यत्रास्मिन्‌ श्िवाद्वयाख्ये सिद्धति मन्त्रब्राह्यणेन ॥ आत्वावहुतु हरयः शिवमावायम्यहमि- 
तयुपक्रमोपसंहाराभ्यां निरुपम निरुत्तर चिस्प्रकाशानुभवज्ञानाग्निस्वरूपंरुद्रमात्वावहंत्वि ति ॥ 


((-0. ^\॥<[11॥ 8118141/8 5815141 8151180, | (॥61५00\/. [21411260 0\ 911 ॥\/॥(117118/551111| २856816 ^\6806111\/ 


४. ५। } 
(3... 
४ ह, 1 
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नभोस्तु रुद्र भ्यो येषां वातइषवः ॥। अंतरिक्षस्थितावपं शितारास्तेषां वातदपुस्थानीयास्तेम्यो 
नम इत्यादि पूवंवत्‌ ॥ 


नमोस्तु स्द्रभ्यो ये पृथिव्यां वतंते तेपां चन्नमिषव अन्न'भक्षयतो मनुष्यान्‌ त्याघ्युत्पत्ति- 
ारेणयेभिव्यष्टत्तीत्य्थः ॥ तेभ्यो स्द्रभ्यः।॥ दशांगुली प्राचीकूर्माः।॥ सहस्रशः ॥ एते 
दशावतार संख्यामंत्राः येवनूषि । अवततज्यानि प्रार्थ्यते रुद्राणां तेषु च तेषां सह्लयोजन 
इति सवं त्रान्वपज्जति ।1 आत्यंतयोटदिष्टत्वात्‌ 1 . ... 


अन्नेष्वऽदनीयेपषु प्रतिषद्धेषु कलंजादिपुरतान्स्व रादि प्रतिषिद्धं पिवतो जनान्‌ अकृतकारिणे | 
विविव्यंतीत्यथंः ।1 ये भूतानां ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 
कृष्णयजु्वेदगत रतरद्रियमत्रों का उपनिषदानुकूल भाष्य । भाष्यकार का नाम 
अज्ञात हं 1 


5 15 2 (्गाालावि$, णाल णिाठ§ 1176 110इगाश्‌ 9 116 
एभा§2१85, 0 (16 §91वापता7४2-14871795 9 116 [<€7ऽ19-%१]ए7*602. (116 
72716 ° {116 €0ाला112107 15 7101६ 170४971. 


विशेष ज्ञातन्य- 


हस्तलेख अन्त से अपणं हं । प्रतिलिपिकार ने किप्ती कारण से अगे लिखना 
वन्द कर दिया । 


[176€ एण्ट्डला{ ऽ. 9 116 छपा 15 1८170166 9६ 1716 €ात. {116 
600915६ 07 5076 7685011 51076 1118 वणप]. 
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499/3771 

जावाल्ोपनिपत्‌ 
आवार : देसी कागज पुणे 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (पत्रों के कोने कटे-फटे) 
आकार : 22.9 सं ०>< 12.8 सं° प्राप्तिस्थान : पं० विव्येदवरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 2 कच्चा चतव्रूतरा, चोौउटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 12 चौक, लसन ऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 2 प्राप्तिसावन- दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 42 
आदि- 


ॐ भद्रः कणेभिः ।। हरि ॐ ॥ वृह्स्पतिरवाच ।। याज्ञवत्क्यं यदनु करक्षेत्रं देवानां देवयजनं 
सर्ववां भूतानां ब्रह्मसदनं अविमृक्त वै कूरुकेतरं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनं 
तस्माद्यत्र क्वचन गछति तदेव मन्येतेतीद वँ कुर्नेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेपां भूतानां 
बरह्मसदनमत्र हि जंतोः प्राणेषु त्कममाणेषु सद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येना सावमृनीभूत्वा 
मोक्षी भवति तस्माद विमुक्तमेव निषेवेता विमुक्त न विमुचेदेवमेवंतद्याज्ञवल्क्य । १ ॥ 


अन्त- 
तत्र परमहंसो नाम संव्तंकारुणि श्वेतकेतु दुर्वसा ऋभु निदाघजडभरत दत्तात्रेय रेवत 
प्रभृतयो व्यक्तलिगा अनव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरतस्त्रि दंडकमंडलुं शिक्यं पात्र 
जल पवित्रं शिखां यज्ञोपवीतं चेत्येतत्सवं भूः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमस्विछेद्यथा 
जातरूपं धरो निर्द्रो निष्परिग्रहस्तत्वन्रह्यमागे्तम्यक्संपन्नः गुद्धमानसः प्राण संवारणा्थं 
यथोक्तकाले विमक्तो भक्ष्यमाचरन्नदरपात्रण लाभालाभौ समौ भूवा बन्यागारदेवगृह- 
तृणकरटवल्मिकवृक्नमूलकलालशालाग्निदोवगृहन रीपुलिन गि रिकूह॒रकद रकोटर नि ज्ञं रस्थंडिलेष्व- 
निकेतवास्य प्रयतो निममः शुक्लध्यान परायणोध्यात्मनिष्टो शुभकमनिम्‌लन पर 
संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नामेति स परमहंसो नामेति ॥ ५ ॥ 


॥ इति जाबोलोपनिषत्समाप्ता ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंम से अन्त तक) 


हस्पति ओर याज्ञवल्क्य के संवादरूप मे ब्रह्मज्ञान वणित है । प्रस्तुत उपनिषत्‌ 
संन्यासउपनिषद्‌ (अइयार, १६२४) में शुक्लयजुवेद कौ उपनिषत्‌ के रूप में छप चुकी 


है, जिसका अनुगमन प्रस्तुत सूची में क्रिया गथा हे । 


((-0. ^\4<{11॥ 81181818 ७5815111 8115180, | 6।५10\/. 1411260 0 911 ॥4(11/14181551111| ‰२8568।0 ^\6806111/ 
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^^ 6156०56 ए€ाएल्ला ए11057217 = 9ात भत ]2५ा1८४9 0 11९ {0८ 
37077197 112. ¶1€ €ऽला1६ 10811581 15 एपएाोऽालत वआ 116 अवप /२52 
11081585 (५४०7, 1929) 85 91 एषा १5६६ ग ॥ष€ ऽणात्० ४पप५८०8, 
\„ 11611 15 016५५66 11 ॥15 ५०६8162९. 


विश्लेष ज्ञातव्य- 
हस्तलेख पूर्णं है । इसमे केवल दो पत्रे टँ जिनके कोने कटे-फटे हं । 


न 145. 35 ल्गा171616, 1 (01815 011 1\५0 164४९७, 1{7€ ल्गा्लाऽ णा 
"1116 876 (प, 


500/4214 

निरालम्बोपनिषद्‌ 
आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कटी-कटीं कृमि कृन्तित) 
आकार : 22.6 से >.12.6ें० प्राप्तिस्थान : पंञ विन्ध्येडवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र संण०: 4 कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 10 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) :32 प्राप्तिसाधन-दान 


परिमाण [अनुष्ट्प्‌ मे] : 80 


आदि- 


ॐ श्री गणेशाय नमः।॥ ॐ दक्जिणामूतंये नमः ॥ ॐ ईङ्वरो गुषटरात्मेति मूत्त 
भेदाद्विभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः 11 ॐ निरालंवतया जानं निरालंब- 


समासनं निरालम्बतयाध्यानं निरालंवः सदाशिवः नमश्शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूत्तये 
निष्प्रपंचाय शांताय निरालंवायतेजसी 


अन्त -- 


कि चनेत्यादि महावाक्यार्थानुमवज्ञानादुबरह्मैवाहमस्मीति निश्चित्य निविकलू्म समाधिना 
स्वत॑त्रोयद्चरति स मुक्तः स पूज्यः स योगी स परमहंसः सोववूतः स सन्यासी भवति 
ग्राह्यमिति च देशकालवस्तुपरिच्छेदराहित्यं चिन्मात्रं ग्राह्यं अग्राह्यमिति च स्व 





((-0. ^4411॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (८५10५. [10111260 0\/ ऽ॥1 ॥\/॥(1111(1181<512111। २९७5686 ^ 2 
च >> 


~" 


( 44.843 24.13. 1 
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स्वरूपव्यत्तिरिक्तः मायामनोमयं वुध्यादीद्रियगोचरं जगतसत्यत्वचितनमग्राह्यमिति 
निरालंवोपनिषद्रोध्यते सर्वमयं ब्रह्मभूत्वा सर्वायामनुषभु जन्‌ मुक्तवन्धो यो जायते स 
पुनर्नाभिजायते स पुनर्नाभिजायत ॥ 


इति श्री निरालंवोपनिषत्समाप्ताः ॥ शुभं ॥ 


विपय [पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक | 
उपनिपदों मे प्रतिपादित अद्वैत जान का वणन । यह उपनिषत्‌ सामान्यवेदान्तउपनिषद्‌ 
(अङ्यार, १६२१) में शुक्ल थजुर्वेद की उपनिपत्‌ के रूप में छपी टै, जिसका अनुगमन 
प्रस्तुत सूची मे किया गया दै । 


¶0& भता] ०८०15 भभा1]1 (€ (10:0;58416 एापा0इगछणाङ, 1४ 15 एणएा516€त प 
116 8ऽत7ात71४२५४९५ब7112 09151105 (0४बा, 1921) 85 वा {10411158 9 
1116 6पाव2- ४६] 7५९0०, भधाला 15 गिाठषूल्त्‌ आरा पाऽ 62141९6, 


विशेष ज्ञातव्य-- 
हस्तलेख पूणं है । इसमें केवल चार पत्रे हैँ ओर यह्‌ कदीं-कहीं कीट से क्षतिग्रस्त हं । 


¶1€ 5. 15 (01701616. [{ (0112105 गा!श एण 168४८65, +/17167 276 
09711226 111 50711€ [01265 0% +४०777}5. 


501/3712 

परमहं सोपनिषत्‌ 
आधार्‌ : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन 
आकार : 21.9 सं०>< 13 सं° भ्राप्तिस्थान : १० विव्येरवरीध्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 2 (1--2) कच्चा चनब्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 11 चौक, लखनऊ ॥ 
अक्षर (प्रति पक्ति) 32 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण : (अदुष्टुष्‌ मे) : 16 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (61५10\/. [14111260 0\ 511 ॥/॥(11118/5511111। २856816 ^\6806111\/ 
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आादि- 


बरह्मणे नमः ॥ अथ योगिनां परमहंसानां कोयंमागंस्तेषां का स्थितिरिति नारदो भगवंत~ 
मुपागम्यो वाच तं भगवनाह्‌ । यो यं परमहं समार्गो लोकेषु दुलं भतरोनंतवाहुल्येन यद्यं कः 
स एव नित्यः इति सवंवेदेषु पुरुष इति विदुषो मन्यंते यत्महापृरुपरिचत्तं तत्सदामप्येव 
तिष्टते तस्मादहं च तस्मिन्न वावस्थोयते । 


अन्त - 


हिरण्यं रसे न दष्टं सब्रह्म हा भवे म्यस्मद्धक्षुः हिरण्यं रसेन ग्राह्यं स॒ आत्महाभवेत्‌ 
दस्माद्धिलुः हिरण्यं यो न दृष्टं न स्पष्टंन च ग्राह्यं च स्वान्कामान।त्मनोगतान्व्यावृत्तं रन्‌ 
दुःखेनोद्ध गः सुखेन स्पृहा हास्ये रागो न सवत्र शुभागुभयोरनभिस्नेदो न दष्टिन 
प्रमोदडच सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिरूपं रमते ज्ञाने स्थिरस्थः सर्वात्मात्मन्येवा व तिष्टति स 
यतिः कथ्यते स एव योगी स एव ज्ञानी यत्पूर्णानन्दक रूपरसवोधस्तद्‌त्रह्याहमिति कत 
कृत्यो भवति 


इति परमहंसोपनिषत्समाप्तम्‌ ॥ ब्रह्मापेणमस्तु ॥ वैशाख ७ सं० श८्दठ भोम 


विषय (पणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


नारद ओौर भगवान्‌ के संवादरूप में ब्रह्यज्ञानोपदेश वणित है । प्रस्तुत उपनिषत्‌ 
संन्यास उपनिषद्‌ (अङ्यार पुस्तकालय, १६२८६) में शुल्क यजुर्वेद की उपनिषत्‌ के नाम 
से छप चुकी है, जिसका अनुगमन प्रस्तुत सूची में किया गया हे । 

16 ०178 77 11€ जिा॥ ग अ [11{ला16लण०ा एदा पि 210 
0811222 १५5118 {7521112 9 87811181 118. 11 15 एप्णा1€त 1 116 ऽव्ी11४ १52 


110901511205 (4१४२7 11एा9ा४, 1929) 25 ता। एएभा§8॥ ग 116 5ण12 ४४. 
‰/111611 15 0110५ 17 11115 ©8{210हण€. 


विशेष ज्ातव्य- 


ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति पूणं दै! इसमे केवल दो पत्रे हं । प्रस्तुत ग्रंथ के अतिरिक्त इसमें 
अन्य छोरी सी रचना, ^स्वरूपानुसं वानरूपस्तुति' भी लिपिवद्ध हे । लिपिक्राल संवत्‌ 
१८६८ वि० हं । 


¶्6 765611६ 745. 9 "16 ऋणा 15 (्गण161€. 1६ (्गा{2105 019 ५/० 
168५४65. 28651065 116 ए८ऽला(६ ०६, ला © 15 2150 ९016 11 11 20 
0 7271619 8५470ए0द्ाएऽवातााव्रा8704-51ए. 116 ५४6 णा \#7111118 
18 #. 9. 1868. । 


त च 
र 


((-0. ^4<11॥ 81181818 58151८11 81580, | (©1५00\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(111118/5511111| २७568।6| ^\68061119/ २ 
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आधार : देसी कागज 

लिपि : देवनागरी 

आकार : 16.1 सं०५८9.7से० 
पत्र सं० : 3 (5-7) 

पक्ति (प्रति प्रष्ठ) : 9 

सक्षर (प्रति पंक्ति) : 20 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 34 


आदि- 


पत्र संख्या - ५आ 
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502/3819 


परमहं सोपनियत्‌ 


पूर्ण 

दशा : प्राचीन (कृमि कन्ति) 

प्राप्तिस्थान : पं° विष्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवूतरा, चौपटिय। रोड, 
चौक, लखनऊ । 

प्राप्तिसाधन - दान 


ॐ श्रीगणेशायनम: ॐ परमहंसायनमः हरि ॐ अय योगिनांपरमहंसानां कोयं मार्गस्तेषां 
का स्थितिरिति । नारदो भगवतमुपयंगम्यो चातं भगवन्नाह सोयं परमहसमागोलोकेषु 
दुल्लभतरं न तु बाहुल्यो यद्य को भवति स एव नित्यपरतस्थः स एव वेदपुरूप इति विदुषो 


मन्यंते ॥ 


अन्त- 


प१० सं° -७ आ 


सदात्मात्मन्येवावस्थीयते स यतिः कथ्थते स एव योगो स एव ज्ञानीनां च यत्पूर्णानदेक- 
बोधस्तद्ब्रह्माहमस्मीति कतजृत्यो भवति हरिः ओं ॥ 


इति श्रीपरमहंसोपनिषद्‌ समाप्तं 1. शुभ ॥ 


विषय (पूणं विरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) 


पूर्ववत्‌ । द्रष्व्य सा० र० सं०-३७१२। 


ऽ€€ 1116 7016 0 {116 ए1€90§ णा] (4८५, ०0. 3712). 


((-0. ^< ॥ 81181818 58051111 ¬8115180, | (6।५10\/. [1411260 0\ 91 ॥\4(11/14181551111। २२856816 ^\6806111#/ 
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विक्ेष ज्ञातव्य- 


ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति पूणं है! यह कीटसे क्षतिग्रस्त दहै, परन्तु लिखित अंश पूणं रूपेण 
सुरक्षित है 1 इसमे प्रस्तुत उपनिषत्‌ के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन उपनिषदे भी लिपि 
बद्ध हैः- 

१-- ब्रह्मोपनिषत्‌ (अथववेद गत) 

२-कंवल्योपनिषत्‌ (कृष्णयजुववेदगत) 

३-उकारोपनिषत्‌ 
इनमे से प्रथम दो के उल्लेख क्रमशः अथववेद ओर कृष्णयचुर्वेद की उपनिषदों के 
अन्तगेत हैँ । 
(176 45. 15 60711701€1€. 1 15 2६५16 $ ४०718; एप {1€ = पणा ला 


70111071 15 १०16 5४. 86510685 1116 ए€इ€ा६ एएषा15281, 11 2180 60012115 
1116 गा6^102 (1८6 08115205: - 

1--8721171002811158{ (411197*8-*€0४) 

2- < 21*21#00811158 (512 ४217४८68) 

3-- 007111570108111581 
@{ {656 11€ 0751 1० एएभा1§205 876 171011९त्त्‌ णाता 116 एका15265 
06108118 10 {16 ^ 1187४2-४€08 81 1518-१} 7५९0३ 176510€611*61४. 


503/3894 

परमहं सोपनिषत्‌ 
आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन [कटीं-कहीं मि कन्तित | 
आकार : 16.8 सं ०>८9.5सें० प्राप्तिस्थान : पं विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 3 (98-100) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति [प्रति पृष्ठ] :7 चौक, लखनऊ । 
अक्षर [प्रति पक्ति] : 24 प्राप्तिसावन-दान 
परिमाण [अनुष्ट्प्‌ मे] : 31 
आदि-- 


पत्र संख्या-३५ अ 


ॐ नमः सरस्वत्यैः ॐ अथ योगिनां परमहंसाना कोयं मागंस्तेषां का स्थितिरिति नारदो 
भगवतमूपगम्यो वाच तं भगवानाह यो यं परमहंसमार्गो लोकेषु दुलंभतरो नतु बाहृल्योपि 
यद्येकोपि भवति स.एव नित्य पूतस्थः स एव वेदपुरूष इति विदुषो मन्वते महापुरुषो य 
च्चित्तं तत्सदामप्येवावतिष्टते तस्मादहं च तस्मिन्न व।वस्यीयते ॥ । 





((--0. ^4<111॥ 81181818 58015111 ¬89115180, | 6।५10\/. [14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २6568।6]1 ~ । 
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अन्त- 
प० सं०-२७ आ 
सदा आत्मा आत्मन्येवावतिष्टते स यतिः कथ्यते स एव योगी सच एव ज्ञानी च 
यत्पूर्णानिंदेकरसवोधस्तदत्रह्ाहमि ति तङत्यो भवति ११ ॥ 


इत्यथर्ववेदे परमहंसोपनिषत्समाप्तः ॥ 


विषय [पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक | 


द्रष्टव्य सा०र० सं° ३७१२ । 
9€€ {118 101€ 01 {116 \0.६, (८९. 70. 3712) 


विशेष ज्ञातव्य- 


परस्तु ग्रंथ अन्य २६ ग्रथ के साय एक गुटकाकार हस्तलेख मेंटै। उक्त ग्र॑थों के नामों 
ओर विश्येष के लिये द्रष्टव्य है, शश्द्रोपनिषपत्‌ या अश्रवंशिरोपनिषत्‌ (सं० ३८७८)” 
कौ रिप्पणी । 


16 ए0ष्65ला† छतः {0 दलाालाः ५१17 29 010€ा ०1८5 15 16011616 77 7८ 
7101€-ल्गणाा (विशेष ज्ञातव्य ) 9 {16 ₹रपत70702111587 0 4 11127४2-517070011181 
(4०0, 70. 3878), ५010 1116 ०८8५५7 15 ग€6ि760 10. 


506/3893 
हंसोपनिषत्‌ 

आधार : देसी कागज पूणं 

लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीनं (कही-कहीं कृमि कन्तिति) 

आकार-- 16.8 सं०>८१.ऽसं० प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येइवरीप्रसाद रानदान, 

पत्र सं° : 4 (95><98) अ कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 

पंक्ति (प्रति पृष्ठ) : चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 24 भराप्तिसावन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 42 


((-0. ^4411॥ 8181811\/8 58151411 1151180, | (61५10५५. [10411260 0\/ ऽ॥1 ॥/॥(1111(1181<5111। २९568161 शठवतना॥/ ल . ५ 
२ क 
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क, 
व ~ 


॥ त । 
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आदि- 
प० स्-२२र आ 


ॐ नमः सरस्वत्यै ओं गौतम उवाच भगवन्‌ सर्वधम॑ज्ञ सर्वंशास्त्रविशारद ब्रह्मविद्या 
प्रबोधो हि केनोपायेन जायते सनत्सुजातउवाच ।। विचायं सर्वंवेदेषु मतं ज्ञात्वा पिनाकिनः 
पावत्या कथितं तत्वं श्णु गौतमतन्मु (म? )म ॥ आनाख्येयमिदं गुह्यं यो गिनीकोश्ष- 
सन्निभं ॥। हंसस्यगतिविस्तारं भृक्तिमुक्तिफलप्रदं !) अथ हंसपरमहंसनिर्णयं ॥ व्याद्या- 
स्यामो 1 ब्रह्मचारिणे शांताय ॥ दांताय गुरुभक्ताय हंस हंसेति सदा यं सवेषु व्याप्तो 
वत्तते यथाह्यग्निः काष्टेषु तिलेषु तेलमिव तं विदित्वा न म्यूमेति ॥ 


अन्त-- 
प० सं०-३५ अ 


संकल्पे विकल्पे दग्ध पुण्यपापे सदा रिवः शक्त्यात्मा सर्वत्रावस्थितः स्वयं ज्योतिः शुद्धो बुडढो 
मुक्तो नित्यो निरजनः शांतः प्रकाशित इत्योवेद प्रवचनं वेदप्रवचनमिति ॥ 


इत्यथर्ववेदे हंसोपनिषत्समाप्ता ।। ४२॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक ) < 


गौतम ओौर सनत्सुजात के सवाद रूपमे ब्रह्मविद्या (हंसविद्या) का उपदेश । ्रंय की 
पुष्पिका में इस उपनिषत्‌ को अथववेद कौ उपनिषत्‌ कटा है । परन्तु अड्यार पुस्तकालय 
(मद्रास) से प्रकाशित “योग उपनिषद्‌" में इसे संगृहीत किया गया दहै, जिसमें इसे 
शुक्लयजुर्वेद को उपनिपत्‌ लिखा है तथा जिसका अनुगमन प्रस्तुत सूची में किया गया हे। 
115 एएशा11521 ०९६81§ +11]1 {16 = ए9ी7112-#10 ४7 (प 9ाा158-४1त 92). 1115 10 
176 द्या) 9 81) 17{ल10८णानाा एलार१८ला {16 5926 6७8 प्र(्ा112 2110 5841215प]६ध. 
^+6607018 {0 "16€ (००0 (16 '०< णि 871 9 176 ^1147४8-४€0६. 
एप 1४ 15 पणा 71 16€ ‹८०९४-एक1181205* (0987 1107879, 1180785} 
25 911 17911158 9 {16 5 एा12-2]07*८08, ला ऽ {गातठफल्व 7 13 
८2121026. 


विदोष ज्ञातव्य-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ अन्य २६ ग्रन्थो के साथ एक गुटकाकार हस्तलेख में है । उक्त ग्रन्थों के नामों 
ओर विहोष के लिये द्रष्टव्य है, “दद्रोपनिषत्‌ या अथवंशिरोपनिषत्‌ (सं° ३८७८) की 
टिप्पणी । 

16 768६ भगा 8210108 शा 29 नीला = फा7० 01६5 15 1151640 ह \ 
16 7०1€-(€गप्णा। (विश्ेषज्ञातन्य) 9 106 ९४47070411158॥ 07 41027४8. 
§1700215847 (6०. ०, 3878), (ला प्र16 7€वता 18 एललि766 10. 


((-0. ^4<11॥ 8118181/8 58015141 8151180, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 1\/॥411118/5511111| २6568161 ^\680617\ ध 
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52.114 -* £^ 
510/4224 


सामवेद (अद्धभ्रपाठक) 


आधार : देसी कागज पूं 
लिपि : देवनागरी ददा : प्राचीन (पतों के कोने-चूहों के कुतरे हए) 
आकार :27सं०>८12.7 सें° ाप्तिस्थान : पं० विन्व्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 4 कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) :7 चौक, लखनऊ 1 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 32 प्राप्तिसावन : दान 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 56 
आदि- 
(नायं २३ १२ १ २, ३६१ २ 
श्र नमः ॥ ॐ सामवेदाय नमः ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दा 
क्‌ ३२ २२ ३ २ य ख 
तयेनिहोता स त्सि बर्हिषि ॥ १॥ त्वमग्ने य ज्ञाना >= होता विद्वेषा हितः 
१ २ २ क्‌ २ ३१९२ 


२२ 
देवेभि मानुषे जने ॥ २॥ अग्नि दृत्तं वृणीमहेहोतारं विश्व वेदसं अस्य यज्ञस्य 
३१२. 
सुङ्कतुम्‌ ३ 
अन्त- 
३१६१९ २९१९ २२११ २ २१२ ३१२३ > ३ , 
कायमानो व ॒नात्वं यन्मातु रज गनपःन त त्ते अग्ने प्रमृषे निवत्तनं य दुदुरेसं 
११ २। ३१२} २ २.३ १२३ १२ 7 
निहाभवः १८६ नित्वामगनेमनुद्दधं ज्योति ज्जंनाय शश्वते दीदेय कण्व ऋत जात 


३ ११ २।३१ २, २।१ २ 
उ क्ितोयं नमस्यति कृष्टयः ॥२० ॥ ५॥ 


अद्धः प्रपाठकः ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) - 


सामवेद का एक अद्धं प्रपाठक । 
¶ 015 15 ब ^70118-7870311181६8, *11167॥ 005 एव 9 116 9 व्ा02-४608. 


विशेष ज्ञातव्य- 
प्रस्तुत हस्तलेख पूणं है । इसके पत्रों के कोने चुहों दारा क्षतिग्रस्त है । 
¶16 7686४ 60४ 9 (16 शण] 15 60701676. 16 60065 9 {16 162*65 
2 1६ ४1€ 02108860 09 71166. 


00-0. ^\4<111| 81181811/8 5805141 28151180, | ५6५००५५. 01011260 0 511 1\/01114181<511)1 2९७९।6 6806071 = ` = । 
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11241543 

511/3816 

आरुण्युपनिषत्‌ 
आधार : देखी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कहीं-कहीं कृमि कृन्तित] 
आकार 18 से०>८१.9 सें° प्राप्तिस्थान : पं° विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° :2 ्‌ कच्चा चवृतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) :7 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 28 प्राप्तिसावन : दान 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 24 
आदि- 


ॐ श्रीगणेशाय नमः ।। ॐ आरुणिः प्रजापतेर्लोकिं जगाम तं गत्वा वाचकेन भगवनूकर्माण्य 
दोषतो विसजामीति सहोवाच प्रजापतिस्तव पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ बंव्वादीन्‌ यगोपवीतं च यागं 
च सूतं च स्वाल्यायं च भ्ूलकिं च भृवर्लेकं च स्वर्लोकं महलकि जनलोकं तपलाक 
सत्यलोकं च तलं पातालं वितलमितल चुतल रसातल महातलातलं ब्रह्मांडं च विसज्जयद्‌- 
दंडमादादनं च परिग्रहेत्सरिखं विपृजेदिति प्रथम : खंडः 


अन्त- 


परमहंस परिव्राजकानामा स न शायनादिकं भूमौ ब्रह्मचर्यं मृत्पात्रं वा अलावृपात्रं दारुपात्रं वा 
यतीनां यत यो हि भिक्षार्थं ग्रामं प्रविशत्युदरपात्र प।णिपात्रं ओंहि ओंहि ओंटिव्ये तदपतिपदं 
विन्यसेत्‌ खल्वेतदुपनिषदं विद्वान्य एवं वेद पालाशं वैल्वदंडमजिनमेखलायां यज्ञोपवीत च 
त्यक्त्वा शूरो य एवं वेद तद्विष्णोः परमं पदं सदा पदयंति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं 
तद्विप्रासो विपन्य वो जागृवांसः सरसिधते विष्णोयत्परमंपदमिति तन्निर्वाणमनुश्चासनमिति 
वेदानुशासनमिति ॥ 

इत्यथववेदे आरुण्थोपनिषत्समाप्तम्‌ शुभम्‌ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) - 


आरुणि ओर प्रजापति के संवाद रूप में कमं सन्यास का उपदेश । यह उपनिषत्‌ संन्यास- 
उपनिषद्‌ (अड्यार पुस्तक्रालय, १६२५) मे सामवेद की उपनिषत्‌ के नाम से 
च्‌की टै, जिसका अनुगमन प्रस्तुत सूची मे किया गया दै। ॥ 
^+ 01560756 61 श्ल णा) 21 21912081 © {16 16016 9 < भाा1४- 
98701558 (९रलाणा16181101 ° +४७]९5). {116 ए€ऽला( 08111581 15 00115160 
17 11€ 5व711#858-ए ए001115805 (0४ 1107917, 1929) ६§ 911 ए एमा 
0 {16 9ऽ817712-/608, +/1116] 15 0110५ व (111 6014108 


((-0. ^44111॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (५५0५. [21011260 0\/ ऽ॥1 ॥\/॥(11/11|81<51111| २6568161 ^680ला779/ 
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विशेष ज्ञातव्य- 
ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति पूणं है। इसमें केव्रल दो पत्रे हें । 


16 ए८€§ला६ €0ए0४% 9 {116 ठा 15 (्ग7916€€. 1४ (6012115 011$ ६,*0 


164 ४€§. 

512/3880 

आरूण्युपनिषत्‌ 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कहीं-कहीं कृमि कन्तित) 
आकार- 16.8 सें ०५८9. सं° प्राप्तिस्थान : पं विन्व्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र ० सं० : 3 (23-25) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 24 प्राप्तिसावन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 36 
आदि- 
पत्र संख्या-२३ 


ॐ श्रौ गणेशाय नमः ॐ आरुणिः प्रजापतेर्लोकं जगाम तं गत्वा वाचकेन भगवन्क्मण्यि - 
शेषतो विसृजामीति स हो वाच प्रजापतिस्तव पत्रान्‌ भ्रात्न्‌ व॑धष्वादीन्‌ यज्ञोपवीतं च यागं 
च सूत्रं च स्वाध्यायं च भूर्लोकं च भुवर्लोक च स्वर्लोकं महर्लोकं जनलोकं तपलोऊ़ सत्वलोक 
च तलं पातालं वितलमितलसुतलरसातल महातलातल ब्रह्मांडं च विसजयेद्‌ डमाच्छादनं 
च परि ग्रहेत्सशिखं विसृजेदिति ॥ प्रथमः खंड : ॥ 


अन्त- 


प° सं०-२५ 


तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यंति सूरयः दिवीवचक्भुरारतं तद्विभ्रासो विपन्यवो जाशशवासः 
सर्मिघते ` विष्णो यत्परमंपदमितितन्निर्वाणमनुञशासनमिति वेदानुशासनमिति इत्यथववेदे 
आरुण्योपनिषत्समाप्तम्‌ ॥ 
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विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 


आरुणि ओौर प्रजापति के संवादरूप मे जगदुत्पत्ति का वर्णन । 


¶171€ ऽग] &५९८5§ १८३८101 ग {116 लाल्यंजाा ग {16 लात. 11 15 19 116 
छि) 9 8 9)560प5€ ए€५१श८ला & पा] 816 212} त[2६1. 


विशेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २६ ग्रंथों के साथ एक गुटकाकार हस्तलेखमें है । उक्त ग्र॑थोंके नामों 
जओौर विदोष के लिये द्रष्टव्य है “स्द्रोपनिषत्‌ या अथवंशिरोपनिपत्‌ (संख्या -३८७८)' 
को टिप्पणी । 

[116 (5. ° 76 7165 ला ४०६ 60118175 29 01[1€ा ०८5 8150, {116 1121065 


० ऽशला ग€ हाण्ला 171 116 प्रि०{ल-लगणणा) (विशेष ज्ञातव्य) 9 (रत70एभ)1§०४ 


07 ^1118726170081158६ (46९. ०. 3878), (णाल 176 = 1८8व€ = 15. 
1€€71€त्‌ 160, 


514/5053 

केनोपनिषद्व्याख्या या नारायणीयाख्या 

रामकृष्ण त 

आघार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कृमि कृन्तिति) 
आकार : 25.1 सं०><12.7 सें° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येद्वरीप्र साद राजदान, 
पत्र सं० : 24 कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 36 प्राप्तिक्ताधन- दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 432 र 


आदि- ` 


हरिलंक्ष्मीरो जयति इंदिराहदयांभोज विक(शनदिवस्यतिः विम्‌ विजयतेयादधुनीपूत 
जगत्यः १ सम्प्रतिकेनोपनिषदुव्याख्या पर्यत्सुकं चेतः येन कृतं मे तस्म तस्मे तस्म नखः 
कुरे २ सवेवेदांतसम्मततत्त्वत्रयविज्ञानमंतरेण स्व॒ स्य स्वांतत्र्याभिमानेन दृष्टाथफल- 
लाभा पूरव मीमांसोदित कर्मकांड प्रवत्तंस्य न कदाचित्संसार कतिभंवतीति पर्यालोचित 
शास्त्रस्य ससारदुःखादुद्धिगनस्य निः कामलक्षणे कर्मणि प्रवतितव्यं तेन खुद्धांतः करणे सजात 
समदमादि सावने अखंड परमात्मस्मृति संतानलाभायादौ विवेकत्रयेतितव्यं तत्र त्रयं 


चिदचित्परमात्मेति तत्रा परिणामि परतंत्र भोक्त चेतनः चित्‌ परिणामि परतंत्रा चेतनमचित्‌ 
स्वतंत्रोभय शरीरः- 


१ + 


9 





अन्त ~ 
श्रीमन्नारायण चरणारविद कैकर्ये विष्वक्सेनादिवत्‌ प्रति तिष्टति प्रतितिष्टति द्विङक्तिस्तु 
ग्रंथ समाप्ति द्योतिका योनोऽदोप गुरू समस्त करण व्यापार सिद्धिश्रदोय नोऽगुः सच 
सर्व॑शब्दगदितो ज्ञातोमतः सज्जनः आनंत्पाद परः परो नहि यतो जातोऽभरृतं य छति 
स्वात्मत्वेनतर्मिदिरापति महं वंदे वनं टि द्वयोः प्रेरितोयं भगवता वंनतेयपताकिना आनुग्राद्यो 
वुधवर रामकृष्णो संग्रहे ॐ टरिः 
इति श्री केनोपनिषद्ञ्याख्या नारायणीयाख्या समाप्ता सवत्‌ १८८३ श्रावणमासे ॥ कृष्ण- 
पक्षे पंचम्यां भौमवारे लि० द्वारिका ब्राह्मणम्‌ श्रीमान्महाराज अन्नदातां निधान जी युभ 


मस्तु ३ कल्याण ३ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)-- 


ब्रह्माविद्या का उपदे । साथ में रामकृष्णकरत भाष्यभीदहै। 
ग ]1€ पता ५९०1३ १५१17 (16 8191712४: 94. 11 125 2150 2 (०ाााला{शर$ © 


11 8# ए२त1)8 14512. 


विशेष ज्ञातव्य-- 
ग्रन्थ की प्रस्तुत प्रति पूणं हं । यह कटी-कहीं कृमि कन्तित है । लिपिकाल सं ० १८८३ 
है । लिपिकार का नाम द्वारिका ब्राह्मण दै। रचयिता के नाम का उल्लेख ग्रथान्त में 
है । ये वैष्णव ये। आरम्भ ओर अन्त म इन्होंने विष्णु का उल्लेख किया हः-- 
आरम्भ 
इन्दिराहूदयांभोज विकाडशन दिवस्यत्तिः 
विभुविजयते यादघुनीपूत जगत्त्रय: । १ ॥ 
अन्त 

प्र रितोयं भगवता वंनतेय-पताकिना 

आनुग्राह्यो बुधवरं रामकृष्णो संग्रहे ॥ 
अपने वैष्णव होने का संकेत उन्होनि ग्रंथ की प्रस्तुत टीका का नारायणीयाख्या' नामकरण 
करके भी किया है । प्रस्तुत टीका का पता प्रथमवार लगादहै। 


16 7४45. 15 €गा1701616. 11 15 01260 0४ +५७718 111 50116 7109665. {116 
०११६ ° (भा1{18 15 #. 9. 1883. {1176€ {शाऽ6ा106775 1718716 15 0४ च- 


क्ा171878. {1९.810 ५५४5 2 2151४ 2710 125 116ा111676€त 1115 1316 


71 116 0781 51014. ^ पा6€ एह्ाा7& 81710 66 16 095 71311110160 शणः- 
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0812111111182 
ददिराहदयां भोज विक्रान दिवस्यतिः विभुविजयतेयादधुनीपूत जगत््रयः ।॥ १॥ 
६16 
प्ररितोयंभगवता वेनतेय-पताकिना । आनुग्राह्योवुधवरे रामकृष्णोथं संग्र ॥ 


ग¶्7€ (्गााला(वा, 59116] 15 7१९ 25 ददतत ३1८09, 1150 21५68 11111 
0 118 (0110) 0€11& 8 ४15118४१. 


¶176€ ए<ऽल६ (्णाााला{थाङ 9 116 पछ 185 (०06 10 [शप एए 6 
075६ (1716. 


518/3496 


मत्रयुपनिषहीपिक्ा या मंत्रायणीश्ालोपनिषहीपिका 


आधार : देसी कागज 
लिपि : देवनागरी 
आकार- 21.7 सं०>+८12 सें° 


पूणं 
दशा : प्राचीन (कृमि कन्तित) 
पाप्तिस्थान : पं० विन्व्येडवरीप्रसाद राजदान, 


पत्र सं० : 106 कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 12 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 36 प्राप्तिसाधन : दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) 2862 

आदि- 


श्री गंगायेनमः ॥। श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ गणाधिपत्तिमस्वतल्प विघ्नग्रासमहोदरं विपदू- 
त्सारणामभ्यासलंवीकृतकरं नुमः 11 १ ॥ प्रणम्य रामं प्रणताभयप्रदं गुरूस्तथा कष्णमुखास्त- 
थात्मनः मेत्रायणीनां श्रुतिमौलिमथंतः प्रसाद्यविष्णोः परमेपदेपये २ ॥ 


ब्रह्मयज्ञो वा एष इत्याद्या मंत्रायणीनामोपनिषत्तस्याः पूर्वं कांडन संबंधः कांड चतुष्टयात्मके 
पूर्वस्मिन्‌ ग्रथेऽनेकानि कर्मण्यग्निहोत्रादीनि विदितानि चोच्चाक्वफला्थेतया भुतानि 


यदपि ७ ७००००००० 
अन्त~- 


तस्मात्तन्निमित्तं महात्मनः पूर्णस्य ब्रह्मात्मनो तीभावो नासात्वं मायिकं न पारमार्थमित्यथंः 
अभ्यास उपनिषत्समाप्त्य्थः ॥ 


~-0. ^\/<01॥ 81181811/8 98051611 28151180, | (५6/00. [10411260 0 911 1\/(41/14181<5111)1 2९७6810 ^680@71 ` ० ह. 
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इति मैत्ुपनिवदहीपिकायां समाप्तः प्रपाठकः ॥ नमस्तस्मं भगवते रामाया ऊठ(?) मेवे 
येनांतहृदयस्थेन नुद्मानोविचेष्टये विचारयाऽम्यहं नित्यं वेदतत्वा्थंमादरात्‌ येपामनुग्रहात्ते- 
म्यो गुरुम्योस्तु नमः शतं ।॥ मंत्रीशाखोपनिपदांदीपिकेयं महात्मनां अन्तरवंस्त्ववमासाय 
भूयादाकंदुत्तारकं । प्रकाशात्मापि यद्वस्तु छत्रयेन न भासते तदांतधति नाशाय दीपिकेयं 
घृतामया ।। इति श्री मँ त्रीशाखोपनिपहीपिका संपणम्‌ ॥ श्री संवत्‌ १८६६ ॥ अवन वदि 
पष्टां शुक्र स्वत्मा्थं पाठटा्थं ॥ शुभं ॥ 


विपथ (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ स्ते अन्त तक) - 


मैत्रयुपनिपद्‌ की टीका । इसमें उपनिषदों के अनुसार अद्रंत ज्ञान का वर्णन है। इसमें 
निम्नलिखित सात प्रपाठक टंः- 


१-- इति श्री मैत्रयुपनिपहीपिकायां प्रथम : प्रपाठकः पत्र १ से ७ 
२- इति मै्रोशाखोपनिषही पिकायां द्वितीयः प्रपाठकः व 
३--इति म॑त्रीशाखोपनिपदहीपिकायां तृतीयः प्रपाठकः „„ २०-२५ 
४-- इति मंत्रयुपनिषहीपिकायां चतुः प्रपाठकः „२५ - २8 
५-- इति मंत्रयुपनिषहीपिकायां पंचमः प्रपाठकः ह 
६- इति मं त्रायणीदाखोपनिषहीपिकायां षष्ठः प्रपाठकः „ ३७ -- < 
७--इति म॑त्रयुपनिषही पिकायां समाप्तः प्रपाठकः +, €~ १०९ 


टीकाकार का नाम अज्ञात हं । पस्तुत उपनिषद्‌ सामवेद कौ हं। 


1115 25 2 (लाला 0 € धश्$ण०ा150, पण्रालोा ०6815 पा (116 
^१५२1६॥ 1110507 ° "16 08115203. 11 (०915 5८४ 700211141;25 
25 5110५५1 200५६. {176 72706 2 176 ल्गा71€018107 15 110६ (107. 


¶1€ ए1८5ना६ 0911152६ 0610185 10 (16 ऽवा०8-४९०३. 


विशेष ज्ातव्य- 


ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति पूर्णं ह; परन्तु कीट द्वारा अत्यंत क्षतिप्रस्त हं । लिपिकाल 
संवत्‌ १८६६ ह । । 

¶7€ 75. 0 176 ०६ (पशा €नाएाल€ 15 04019 04718260 ९४ 0715. 
(06 ०816 0 "0118 15 #. ऽ. 1866. 
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519/3881 

वत्र मुच्युपनिषत्‌ 

(श्ञंकराचायंङ्त) 
आचार : देसी कागजं पूणे 
लिपि : देवनागरी ददा : प्राचीन (कही-कटीं कृमि कृन्तत) 
आकार : 16 8 सें०>८9.ऽसं° प्राण्तिस्थान : पं< विन्ध्येद्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 9 (25-33) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) :8 चौक, लखनऊ 1 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 24 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 108 
आदि- 
पत्र सं°--२५ 


ॐ श्रीगणेशायनम: ।॥ ॐ वच्रसूचीं प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानुभेदकम्‌ । दूषणं ज्ञानटहीनानां- 
भूषणं ज्ञानचक्षृपाम्‌ 11 १ ॥ ब्राह्यणक्षत्रियवदयशूद्रा श्चन्वारो वर्णेनाः॥ तेशां वर्णानां 
ब्राह्मणः प्रधानमिति वेदवचनैनिरूपितम्‌ 1: स्मृतिभिरुक्त ।॥ तत्रवोदधय्यं चाद्यमरित । 
को वा ब्राह्मणोनाम । कि जीवः 1 कि देहुः। कि जातिः । कि व्णेः। करि पाण्डितम्‌ 
कि कमं। किध्मः। किं धामिकः। इत्यष्टो विकल्पाः ॥ तत्र॒ भ्रेथम जीवे ब्राह्मण 
इतिचेत्‌ । तहि सचस्यापि जनस्य जी वस्यैका रूपत्वात्‌ । तस्माञ्जीवो ब्राह्मणो न भवत्येवं ॥ 
अन्यख्च देहो ब्राह्मण इतिचेत्‌ । तहि चाण्डालपर्यन्तानां मनुष्याणां देहस्यजरामरणधम- 
देना 11 तस्मादहो ब्राह्मणो न भवस्येव ॥। 


अन्त- 
पत्र सं०-३3 


प्रारढ्व कमं जनित फलावधि । लोकमनुगृह्भानेवावतिष्टते ॥ विमच्यापित्वं च) 
स्यपिर्थारूपं न मुचति ॥। प्रध्वस्तालिल मोहोपि मोहकार्यं तथात्मवित्‌ ॥ 

इति श्री परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्कुराचायं विरचिता वज्रसूच्युपनिषत्‌ संपूणोक्कम्‌ 
शुभमस्तु सवं जगताम्‌ । संवत्‌ १८७४ ॥ फा वति १४ ॥ शुभम्‌ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक्र) 


अद्तज्ञानोपदेश 1 । 
1115 *०1८ ५6561065 {16 4५५8118 एा11086000४ 9 116 #€तता118. 
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विशेष ज्ञातव्य- 
प्रस्तु ग्रं अन्य २६ ग्रंथों के साथ एक गुटकाकार हृस्तलेखमें है । उक्त ग्रथों के नामों 
ओर विशेप के लिये द्रष्टव्य है “खद्रोपनिपत्‌ या अथर्वशिरोपनिषत्‌ (सं०-३८७८)' 


की रिप्पणी। 


16 243. 0651065 {€ ए€§ला६† ४०7६, €गा{०7/5 29 61167 «01८5 2150, {76 
14165 9 \*111611 118 ४€ एद्ला शला 771 1116 द्विला€-लगपा (विदोष ज्ञातव्य) 


2 रण्वा०एक्ा158६ 97 4#17197४85170021158॥ (4८८. 70. 3878), भ 116 
7168067 15 € लि7€त 10. 
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528/1511 


गायत्री प्राह्यणम्‌ या व्याहूतित्राह्मण 


आधार : देसी कागज खंडित 
लिपि : शारदा ं दशा : प्राचीन (सील ओर कीट से क्षत) 


आकार-- 12.3 सें०>८9 सें° प्राप्तिस्थान : पं० विन्घ्येश्व रीप्रसाद राजदानः, 
पत्र सं०74 (42,45- 47) कच्चा चवृूतरा, चौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पंक्ति) : 18 प्राप्तिसाघन : दान 
परिमाग (अनुष्टुप्‌ मे) : 35 
आदि- 
प० सं०-४२ अ 
अथ गायत्रब्राह्यणं लिख्यते 1 ॐ तत्सवितुः ।॥। ३ ॥ ॐ तत्सवितुरिति तदारित्यस्सविता 
प्रसविता प्रजया पाशुध्व प्रतितिष्टति ॥ 
अन्त- 
प० सं० -४७-४ ८ 
भूताय नमो भविष्यते नम इत्यृक्सामाम्यामेव नमस्करोति ॥. --वं प्रदीयते य॒ एवं वेद ॥ 


इति व्याहूतीतब्राह्मणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


((-0. ^4411॥ 81181811\/8 58151411 91151180, | (6५10५. 10111260 0\/ 91 1\/1(11011181<51011। २९७68160 ^680611# 
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विषय (पणणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)-- 


गायत्री विषयकं ब्राह्मण नामक रचना जो अथवंवेद के गोपथब्राह्मण का अंश दहै) 
¶1115 15 8 71911 ‰+छा]< छा तरथा ल्गाल्त्‌ (द$षत उत्ता. [४ लिा)5 
1871 ° ©७000114-एव ताप ग [1€ ^+ {147४१ ४९५8. 


विदचष ज्ञातव्य- 


` हस्तलेख अपूर्णं ओर जीणं शीणं दशाम है । इसमें अनेक विषयों, जैसे नवग्रह, देवी, 
शिव ओर अग्नि आदि से संवंधित मंत्र ओर सूक्त संगृहीत टं। 
¶1€ 705. 35 771 871 1716ग00161€ वात 7ाप्(119ल्व्‌ 5146. [1 (्ला{काा§ गावा 


1\/121711725 21 8६185 017 56€*€ा81 5०}६८1§ ऽप] 25-- 2४221118, 326५7, 
61५8 270 481 €[6. 


11247184 23 

532 /3885 

अथवंशिखोपनिषत्‌ 
आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कहीं-कहीं कृमि कन्तित) 
आकार -- 16.8 सें ०>८१.ऽ ० प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° 3 (40-42) कच्चा चव्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) :1 चौक, लखनऊ । 
अञ्षर (प्रति पङ्ति) : 24 प्राप्तिसावन : दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 31 

आदि- 
प० सऽ ४9 
ॐ नमः सरस्वत्यः ॥ ॐ पिप्पलादोगिराः सनत्कुमारऽचायर्वणं भगवंतं पप्रच्छ किमादौ 
प्रयुक्तं ध्यानं ध्यावितत्यं कि त ध्यानं को वा ध्याता करिचिव्येयमित्यथेम्योथवं भत्युवाच ॥ 


ॐ मित्येतदक्षरमादो प्रयुक्त ध्यानं ध्यायितव्यमोमित्येतदक्षरस्यपादाश्चत्वारो देवाश्च- 
त्वारो वेदाङ्चत्वारइ्चतुल्यादेतदक्षिरं परंब्रह्यपूर्वास्यमात्रा परथिव्यकारः 


(-0. ^\4411॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (6110५. [21411260 0\/ 911 ॥\॥(11/1(1181<511111| २९568611 ^6806111#/ 1 4 
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अन्त जं 


पण० स० ४२ 


पंचयापंचदैवत्यः प्रणवः परिप्यते ॥ तत्राधिकं क्षणमेकमास्थायव्छतुश्चतस्यापि फलम- 
वाप्नोति कृत्लमोंकारगतं च सर्वं ज्ञानेन योगघ्यानानां शिवएकोव्येयः शिवंकर : सवं- 
मन्यत्परित्यज्यै तामधीत्यद्विजो गभेवासन्मुच्यते गभंवासान्मुच्यत इति ॥ २ ॥ 


॥ अक कैः 


इत्यथर्ववेदे अथवं िखोपनिपत्समाप्त ॥ सप्तमः ॥ ७ + 
विषय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक्)-- 


पिप्पलाद-अंगिरा आदि ऋषियों ओर मट्पि अथर्वेण के संवाद ल्पमे भ्रणव कँ व्यान- 
मंत्र का उपदेश ओर प्रणव तथाब्रह्म की अद्रतता का प्रतिपादन । यह उपनिषत्‌ 
अथर्ववेद की है ओर अडयार पुस्तकालय (मद्रास) से प्रकाशित शोवउपनिषद्‌ 
(621५2-110217511208) ' मं संगृहीत. हं 

115 0911158६ 15 771 17€ णि ° 9 01860णाऽ€ ए6ाफएष्ला 116 8226, 
11978118 21 1115 01561015, 21081208, 717 2110 7969 ९1८. गा 
1116 अपए}6{§ 2 71611801, 71601180, गणु ज = 77दता18॥0ाा अत 
९1181 10 170€त11816€ णता. (11175 0211581 णणा§ 7471 91 {16 ^1187\8- 
९५8 271 15 एप्ए़ाजल्तव्‌ 171 17 591*2-1एषा15305 (4१४87 11078, 
1120785}. 


विशेष ज्ञातव्य -- 
प्रस्तुत ग्रथ अन्य २६ ग्रंथों के साथ एक गुटकाकार हस्तलेख में ह । उक्त प्रथो के नामों 
ओर विशेष के लिये द्रष्टव्थ है, “सद्रोपनिषत्‌ या अथवंशिरोपनिषत्‌ (सं० ३८५८) ` को 
टिप्पणी । 


116 ए€ऽला{ ४०९ 1९ लालः पपा 29 नलाः ५ग॥§ 15 आ 06 145, 116 


1211165 7 111& ज०ा§ 276 7161106 70 {€ 701€-ल्नाणा ( विशेष ज्ञातव्य ) 
० रएवा०फपा1§८6 ० (पाद्ाज४यप्णुव्ा1§8॥ (९८. 140. 3878), पाला 106 
76904९7 15 1€€77९0 19. 


((-0. 4111 ॥ 81181811\/8 58051८11 8151180, | 6५०५५. 21411260 0\/ 9॥ /11/11181<511111। 26568101 ^0806111/ क 
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533/2461 


अथर्व॑श्िरोपनिषत्‌ (रुद्रोपनिषत्‌) 


आधार : देसी कागज पूणं 

लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कृन्तित एवं चूहों का कुतरा) 
आकार-13.8 सं०><7.8 सं० पाप्तिस्थान : पं० विन्ध्येरवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० 9 


कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 
प्राप्तिसाधन : दान 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 
अक्षर (प्रति पंक्ति) 22 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 99 


आदि- 


ॐ स्वस्ति श्री गणेशायनमः । ॐ महारुद्राय 1 ॐ देवा हवै स्वं लोकमायात्रा स्ते 


सुद्रमन्त्रइछन्दो भगवानिति सो ब्रवीदऽहमेकः प्रथममासीददहमेवास्मि अहमेव भविष्यामि 
च. नान्यः "ˆ ˆ | 


अन्त - 


सकृज्जप्त्वैव दयुचिः पुनः कर्मण्यो भवति द्वितीयं जप्त्वा गणाधिपत्यमवाप्नोति तृतीयं 
जप्त्वेव एवानुपदयन्ति ॐ सत्यं स सत्यम्‌ ॥ 


इति अथववेदे सुद्रोपनिषदथवं रिरोपनिषत्समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ 
श्री शिवायनमः ॐ ॥ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 


उपनिषदो द्वारा प्रतिपादित ब्रह्यज्ञान का वणेन । 


16 णा] ०६818 (१111 1116 89198 91 176 ए087152625. 


विरेष ज्ञातव्य- 


गंय की प्रस्तुत प्रति ययपि धूण है तोभी कीट ओर चूहों के कारण क्षतिग्रस्त है। 


16 118. 9 1171€ शणाः 210 (ल्गमणएाला€ ४९६ 15 0812260 ८४ णाऽ 
40 10106. 
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अथवश्िरोपनिषत्‌ (खद्रौपनिषत्‌) 


आधार : देसी कागज पूर्णं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कदी-कदीं कृमि कन्तित) 


आकार : 16.8 सं०>८9.5पे० प्राप्तिस्थान : पं विन्व्येश्वरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 12 (10-21) कच्चा चब्रूतरा, चौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) :7 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 22 प्राप्तिसाधन-दान 


परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 115 

आदि- 
पत्र संख्या - १० 
ॐ स्वस्ति श्रीगणेशायनम: । ॐ महारुद्राय । ॐ देवाहवै स्वगलोकमायातास्ते खद्रम- 
प्ररुछन्को भगवानिति । सो त्रवीदऽहमेकः प्रथममासीदऽहमवास्मि ॥ अहमेव भविष्यामि 
च नान्यः करिचत्मत्तो वृतिरिक्तमिति ॥ सोन्त रादन्तर भ्राशिदिशश्चान्तरो प्रविात्सोहं ॥ 
नित्यानित्यो । वृक्तावृक्तो ब्रह्या-ब्रह्माह प्राचा प्रत्यच्चोहं । दक्िणाचोऽदचोहं । अवः 
चोर्धचाहं । दिशइ्च प्रतिदिशडचाहुं ।॥ पुमानपु्मास्त्रियश्चाहं 1 साविनत्र्याहं । गायत्रयाहं । 
त्रिष्टुपजगत्यनुष्टश्चाहं । इंदोहं सत्यो ॥ 


अन्त -- 
प० सं° - २० 
आसप्तमात्पुरुषोऽयुगात्पुनातीत्याह भगवानथवंशिरः ।॥ सकज्जप्तव शुचिः पूतः कममेण्यो 
भवति । द्वितीयं जप्त्वा । गणाविपत्यमवाप्नोति ॥ ततीयं जप्तंव एवानुप्यन्ति ॥ ॐ सत्यं 


स सत्यम्‌ ॥ 
इति अयर्वेवेरो रद्रोपनिषदथवंशिरोपनिषत्समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 
सुद्र का अदधत स्वरूप.वाणित है। पुष्पिका मे प्रस्तुत उपनिषत्‌ केदो नाम दिए रहै, 


` सुद्रोपनिषत्‌ ओर अथवंशिरोपनिषत्‌ - 
इति अथवं वेदो रुद्रोपतनिषदथवं शिरोपनिषत्समाप्ता ॥ शुभमस्तु 


यह अड्यार पुस्तकालय (मद्रास) से भ्रकारित शेवउपनिषद्‌' मे संगृहीत है । 


((--0. ^4<{11॥ 81181818 ७8051111 89115180, | 6।५10\/. 1411260 0 91 ॥\4(11/1411815511111 २8568।6 ^\6806111#/ | र 
॥ $ , ०५ द क ११ - 8 
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115 1091158६ ०८215 १५111 (16 ३५212 01 9 रप५79. [1 {16 ९06 
{101 1४ 145 एट्ला शाण्ला 1\/0 79768, (रे प्रता0एषा1§21॥ 271 = ^1187४4- 
5110128111581. 

इत्रि अथवेवेदो रुद्रोपनिपदथवंशि रोपनिपत्समाप्ता ॥ 


ग§ एशां§8॥ 125 ला 6011६61€त्‌ 70 प्ा€ 641४2 एषां§५२5 एषण्णा§71€प 
जा {116 69६7८ 110797४ (1180785). 


विशेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २६ ग्रथोके साथ एक गुटकाकार हस्तलेख में टै । प्रथो के नाम 
निम्नलिखित टै :- 


१--विष्णुस्तोत्र, २--मुकन्दमाला, ३-नारायणोपनिपत्‌, ४--आरुण्योपनिषत्‌, 
५- वच््रसूच्युपनिषत्‌, ६-ब्रह्मविद्योपनिषत्‌, ७--क्षूरिकोपनिषत्‌ ठ-- चूलिकोपनिषत्‌ 
&-अथवेशिखोपनिषपत्‌, १०-- गर्भोपनिषत्‌ ११-ब्रह्मोपनिषत्‌, १२- प्राणारिनहोत्रो- 
पनिषत्‌, १३--रामोत्तरतापनीयमुपनिपत्‌ १४--वृहन्नारायणोपनिपत्‌ (पूवद्धि), 
१५-- वृहन्नारायणोपनिषत्‌ (उत्तराद्धं), १६-सर्वोपनिषत्सारम्‌, १७-- हंसोपनिषत्‌ 
१८-परमहंसोपनिषत्‌, १६- आनंदवत्ल्युपनिषपत्‌, २०--भृगुवत्ल्युपनिषत्‌, 
२१-रद्रोपनिषत्‌, २२-कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌, २३-- प्रशनोत्तररत्नमाला, २४- गीतासार, 
२५- योगवासिष्ठसार, २६- स्पन्दवृत्ति या स्पन्दसर्वस्व, २७-गंगासहस्रनामस्तोत्र 
२८-ईरइवरस्तुति, २६-- विष्णुस्तुति । | 

हस्तलेख का लेखन काल ^स्पन्दवृत्ति (स्पन्दसवंस्व)* ओौर “वज्रसूच्युपनिषत्‌' के आधार 
पर सं० १८७४ के लगभग है । इसके पत्रे यत्रतत्र कीट के खाए हुए हैँ । इसकी वतमान 
स्थिति से पता चलतादैकि इसकी नई जिल्दवंधी हुई है जिसके ऊपर खद्दर की 
छट का कपड़ा लगा टै । 


76 7685611 ४०८ 21018 णा उपला 29 **७1६5, 1116 1181165 01 +/11671 918 
8*ल€ा1 ९८10०५५, 15 77 016 1/8. :-- 

1- +1105101712, 2-14णालण08-1/1818, 3- पि $#210[04111521, 4--67019#0- 
10211581, 5 - #2179500४प 08101581, 6- 8781118 109#000ा1154॥, 7--145णा10- 
7811158४, 8-(€णा16091115 21, 9--^11127251८000व411158४, 10-690110ए0911581, 
11-8721117110708111521, 12-ए1511821711110170700111521, 13--1र२त1110112172120409४- 
210008111581, 14- 8{1817118178#810081158 (?7५६1012), 15-श्ाक्ाव 
#2110702111581 (11121510), 16-887*008115215त79ा), 17- पत्8180708115 81, 
18-2272112118050702111581, 19 &127102४411रपभा1581,` 20-817ह8४०$४ण- 
02111521, 21-९प67010211152, 22- (8122117061700811581, 23 18570118 स्य 
278112171818, 24-(अ7त 8219, 25- ०९९४३ 8151128879, 26-6702704 णु 
01 92081608-587४25 ४, 27-021225411237818714-810178, हि 
29- #/1905101). 
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८6076778 10 11€ ०416 शाप 9 ऽएवातदवणू(॥ = (5021108547४15४2) 
छात #91785८कण02111541, +/1112]1 15 ४. ऽ. 1874, 1116 0216 ° [< 45. 
2150 7118 ए€ {३६ 11€ 591€. 115 1६8 ५€5ऽ 27€ {1€7€ 84710 1{1€ा€ 98718860 
८४ ५०715. ({1€ ए€इला1६ 51216 9 111€ 215. 5110५§ {18६ 11 ५५३ऽ €] 
0110. 1ला€ 15 18760 -5{एपा (लधा12-(10( +५7206व छाय 116 णता. 


535/3883 
क्षरिकोपनिषत्‌ 


आधार : देसी कागज पूणं 

लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन [कटी-कदीं कमि कन्तित | 
आकार : 16.8 सें०>८१9.5३० प्राप्तिस्थान : पं° विन्व्येदवरीप्रसाद राजदानः, 
पत्र सं० : (35-38) कच्चा चत्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पंक्ति [प्रति पृष्ठ|:7 चौक, लखनऊ । 

अक्षर [प्रति पक्ति] : 24 प्राप्तिसावन-दान 

परिमाण [अनुष्ट्प्‌ मे] : 42 


आदि- 
पत्र सख्या-३५ 
ॐ क्षुरिकां . संप्रवक्ष्यामि धारणं योग॒ सिद्धये ॥ यां प्राप्य न पुनजंन्म योगयुक्तस्य 


जायते ॥ वेद ॒तत्वाथं विहितं यथोक्तहि स्वयंभुवा ॥ निः शब्दं देशमास्थाय तत्रासनम- 
वस्थितः ॥ कूर्मोगानीव संहृत्य मनोहृदिनिरूव्य च ॥ मात्रा द्वादयोगेन भ्रणवेन शनैः शनेः ॥ 
पूरयेत्सवं मात्मानं सवं द्वारा निरुष्यच । उरोमूख कटिग्रीवं कि चि हृदयमुन्नतं ॥ प्राणान्‌ 
संधारयेद्योगीनासाम्यंतरिचारिणः भत्वा तत्रगतः प्राणः रानेरथ समूत्पुजेत्‌ ॥ 
अन्त - 

प० सं २८ 

` पाणायामसुतीक्ष्णेन मात्रा धारेण योगवित्‌ । वेराग्योपलधुष्टेन चित्वातंतु न वध्यते ॥ 
चित्वा तंतु न वघ्यत इति ॥ 
इत्यथवववेदे क्षुरिकोपनिषत्समाप्तः चतुयंः ॥ ४ ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, पारम से अन्त तक) 
योगविषय का प्रतिपादन । यह उपनिषत्‌ आनदाध्रम-संस्कृत-ग्रथावली 
` (पूना, १६२५) मे अथववेद की उपनिषत्‌ के नामस छपी है। प्रस्तुत सूची में 
भी इसका अनुगमन किया गया है । | 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 ७8015111 ¬89115180, | (॥6।५10\/. [21411260 0 91 ॥\4(11/111815511111। ९२8568।6 ^\6806111/ 
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¶11€ ऽप्णाघ्ला ग #16€ एष्डइला१ एषाा1§21 15 ०९१. 1६ 15 एपणाौल्व 11 1176 
11811012 -5व51111-01811111त ९9171 (0००9, 1925) 25 0 एवा1§४। जा 
1116 ~ 1{187*4-४९५8, +*16]॥ 15 0116५५6 1 {1115 ६५1०९०९. 


विङेष ज्ञातव्य-- 
प्रस्तुत भ्रंथ अन्य २६ श्रयो के साथ एक गुटकाकार हस्तलेख में है । उक्त ग्रथों के नामोंओौर 
विशेष के लिये द्रष्टव्य है, “श्द्रोपनिषत्‌ या जथवं दिरोपनिषत्‌ (सं° ३८७८) * की टिप्पणी ॥ 


[1€ एा€ऽ€ा६ छला]< 21012 ५५17 ©< 29 71107 ५५01.5 15 11516 पाता 116 


लगणा-ति०॥€ ग ररपता०कणा)§व॥ छा 44 1{व47907गुभा)§६॥ (८८०. 240. 3828), 
४४111611 1116€ 1680 ला 35 ८लि€त्‌ 19. 


53613897 


गारुडोवनिषत्‌ या गरुडोपनिषत्‌ 


आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (की-कदटीं कृमि कन्तित) 
आकार-- 16.8 सें०>८१9.5 सें° प्राप्तिस्थान : पं° विन्ध्येश्वरी प्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 3 (116-118) कच्चा चबरूतरा, चौपटिया रोड, 
क्ति (प्रति पृष्ठ) :7 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 24 प्राप्तिसा वन : दान 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 21 
जादि- 

पत्र सं०- ११६ 


ॐ नमः सरस्वत्यं ।॥ ॐ ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि ब्रह्य नारदाय नारदो वबरृहत्सेनाय 
वृहत्सेनार्यद्रायेद्रो भारद्वाजाय भारद्वाजो जीवितुकामेम्यः शिष्येभ्यः प्रायछदोतरत्कारी- 
मत्कारी विषहा रीविषविरूपिणीं विषस्पिणींहतं विषं नष्टं विष हतमिद्रस्य वज्रे ण स्वाहा 


अन्त 
प० सं०- ११८ अ 


अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा तृणेन मोक्षयति कष्टेन मोक्षयति शतं ब्राह्मणान्‌ म्राहयित्वा 
चक्षुषा मोक्षयति चक्षुषा मोक्षयतीत्याहभगवान्‌ ब्रह्मा आद भगवान्‌ ब्रह्येति 
गारुडोपनिषत्‌ ॥ च: 

इत्यथवं वेदे गाखडोपनिषत्समाप्तः । ४६ ॥ 





3 


((--0. ^< 1॥ ©1181811\/8 58151 81151180, । (6९0५८. [10111260 0 911 #॥411118/6511111 ९९568।९॥ ^68061/ छर 
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विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


प्रस्तुत उपनिपतविद्या से सपंदंशनविप दूर टो जाता दै । पुष्पिका के अनुसार यह्‌ उपनिषत्‌ 
अथर्ववेद की है। इसकी गुरु-शिष्य परपरा इसप्रकार हं :- 
ब्रह्मा -नारद-- व्‌ हत्सेन--इन्द्र- भारद्वाज । भारद्वाज ने यह्‌ विद्या जीवितुकाम 
अपने शिष्यो को प्रदान को । 
¶1€ ए€ऽला1{ ४0811581 185 116 €१€८॥ 9 (पा {10856, +५116 876 011{ल€ा ४ 


5712165. ^6607018 {0 {171€ 6010 एग, 1६ ए6101825 {0 11€ ^^ 1187४28 ४/€08. 

¶1€ ऽपर ज 1115 ए001152६ ला जा 17 {16 जालण्नााद ॥दता0ा:- 
8791712 --पषि74024- 81121518 - 11472 - 8115780 ४418. 3105720 ५2128 
77102476 {1115 02115४६ 10 {11056 01561015 91 1115, „1710 ४2111६6 
{0 27010182 (167 11*65 (जीवितुकामः) | 


विशेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत ग्य अन्य २६ प्रयो के साय एक गुटकाकार हस्तलेख में टै । उक्त ग्रंथों के नामों 
ओर विड के लिये द्रष्टव्य है, ^रद्रोपनिषत्‌ या अथवंशिरोपनिषत्‌ (सं ३८७८)* की 
रिप्पणी । 

16 [ऽ ४०] {0हला7ह€ा इश 29 जाला 71101 जणा ]६§ 15 76110116 


1 {0€ व्िठ€ - (जणा (विशेष ज्ञातव्य) 2 २५7002111581 07 ^{027४45170- 
0411158 (66. 0. 3878), +#116] {716 7680467 15 7€लि760 10. 


537/4222 
गरुडोपनिषत्‌ 

आधार : देसी कागज पणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन 
आकार : 27 सें><14.1सं° प्राप्तिस्यान : पं० विन्च्येडवरीप्रसाद राजदानः, 
पत्र सं : 1 कच्चा चन्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 12 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) :34 प्राप्तिसाधन-दान 


परिमाण [अगृष्टप्‌ मे] : 25 


((-0. ^\॥<[11॥ 8118181/8 5815141 ¬8/151180, | (॥©।५00\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(417118/551111| २७56816 ^\68061119/ 
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आदि 


ॐ श्रीगणेशाय नमः ।। ॐ अस्य श्री गख्डोपनिषत्‌महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायव्रीदधंदः 
श्रीगरुडो देवता हलो बीजानिस्वराः राक्तयः मंत्रोक्त विषनाडना्थे जपे विनियोगः ॥ 
गरुडात्मने अगुष्टाम्यां नमः वेनतेयाय तजंनीभ्यां नमः तक्षकान्तकाय मध्यमाभ्यां नमः 
छदोमयाय अनामिकाभ्यां नमः कपिलेक्षणाय कनिष्टिकाभ्यां नमः नागान्तकाय 
करतलकर पृष्टाभ्यां नमः इति करन्यासः एवं षडंगः ।। 


अन्त- 


यदि कवलाशुरतदूतस्त्वं यदि वा कवलाइवतरकं स्वयं यदि कालिय दुतस्त्वं यदि 
वा कालिय स्वयं यदि कुलिकदूतस्त्वं यदि वा कुलिकः स्वयं यदि कालिकदूतस्त्वं यदि वा 
कलिकः स्वयं इमां महाविद्यांममावास्यायामधीयानोधारयेत्‌ यावज्जीवति न दशति सर्पाः 
अष्टौ ब्राह्यणान्प्राहयित्वा तूर्णेन मोक्षति जलेन मोक्षति भस्मना मोक्षति सहस ब्राह्यणानग्राह्‌- 
यित्वा मनसा मोक्षति वचसा मोक्षयति चक्षुषा मोक्षयति इत्याह भगवान्ब्रह्मा इति ॥। 


गरुडोपनिषत्सम्पूणम्‌ ॥ 
(विषय पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) 


सपं-विष-मंत्र । यद्यपि इसे उपनिषत्‌ कटा गया है, परंतु इसमें ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 
नहीं है । यह अथववेद की उपनिषत्‌ है, द्रष्टव्य एसियाटिक सोसाइटी, वगाल द्वारा 
प्रकारित हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथों की सूची (वैदिक, खण्ड, २, सं° १८३५-२) । 


4 ०६ 0) ऽ19त<-लाश्ा). +1070जष्ा 1४ 15 (बालत वा पणता §81, $€ 10 
00657101 068] +] {16 106 ग एश 2४169. 1६ 06101188 10 16 ^1197*४- 
४608, 366 1176 21810 ° 8व9]ता1६ 14458. एप्णाऽल्त्‌ ए (< ^ ऽ 9 
(४६५16, ४०1. 2, 740. 1835-39). 


विशेष ज्ञातव्य- 


ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति पूणं हं । इसमे केवल एक पत्र है । 


176 एणठ्ञलया (छ ग 176 णाः 15 (ल्गाए€६€. 11 (गाश णा 
११ 


((-0. ^4<111॥ 81181818 58051111 89115180, | (6।५10\/. 1411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २6568।6 ^\6806111#/ 4 
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539/3886 

गभपिनिवत्‌ 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (क्टीं-कदीं कृमि कृन्तित) 
आक्रार : 16.8 सं०><9.5से० प्राप्तिस्श्रान : प° विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 5 ({42-46) कच्चा चत्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति प्रष्ठ) :7 चौक, लखन ॐ । 
अभर (ग्रति पक्ति) 24 प्राप्तिप्नावन - दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 52 


आदि- 
पत्र सं०-४२ 
ॐ पञ्चात्मकं पंच सुवत्तंमानं पडाश्रमं प द्ख.णयोगयुक्त ॥ तत्सप्तधातु त्रिमलंद्धियोनि 
चतुविधाटारमयं शरीरं ॥ पंचात्मकं कस्मात्परृथिव्यापस्तेजोवायुराकाडशमित्यस्मिन्यं 
चात्मकं शरीरे ॥ का पृथ्वी का आपः क्रितेजःको वायुः किमाकाञ्ं तव्रयत्कठिणं सा 
पृथ्वी यदुद्रवंता आपो यदुष्णं तत्तेजो यत्संचरति स वा्रुयत्मुषिरं तत्काञ्चं तत्र॒ परथिवी- 
धारण आपः पिडीकरण तेजः 


अन्त- 
प० स ऽ-४६ 
सप्तशिरात्रातानि पञ्चमज्जा शतान्यस्थीनिचहवं त्रीणिड्तानि षष्टिश्चाेचतस्रारोमाणि 


कोटयो हृदयंपलान्यष्टौ दवादशपला जिह्वापित्त्प्रस्थंकरफस्याढक चुक्र कुडवमेद प्रस्थौ 
द्व व्रनियतंमूव्रपुरीषमाहार परिमाणात्पेप्पलादं मोक्ष शास्त मिति ॥ 


इत्यथवंवेदे गर्भोपनिषत्सपाप्तः अष्टमः ।। ८ ॥ 
विषय (पर्णं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक)- 


सृष्टि तत्त्वों का वणन, उनक्रा ज्ञान ओौर मोज्ञ का प्रतिपादन । पुष्पिक्रा के अनुसार प्रस्तुत 


उपनिषत अथर्ववेद की है। 
(16 7686111 ४०71८ &1*65 > 0९8ला7ए्ला 9 ४6 *0ात-लालाल€ा६§, पालाः 
{10१1६486 270 581४8 प्गा. 4५6०५11६ (0 116 6०00 प्र€ "०८ 1§ ० 


1021152६ ० ४6 4187+2-# ९08. 


((-0. ^\4<{11॥ 81818118 ७8051111 ¬8115180, | 6।10\/. 1411260 0 91 ॥\॥(41/14181551111| ₹२8568॥0 ^\6806111/ 


प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २६ प्रथो के साथ एक गटकाकार हस्तलेख मे है । 


ओर विदोष के लिये द्रष्टव्य है 
को र्प्पिणी । 


उक्त ग्रन्थों के नामों 


दै “श्द्रोपनिपत्‌ या अथवंशिरोपनिषत्‌ (सं० ३८७८) 


व< 3. , ०८810८5 1716 एए८5ऽला(॥ प+छा६, (ला{का75ऽ 29 गादा गा17107 (४७1६5 
2150, {116 7101165 2 पाल] 8€ शण्ला पाता {16 िठाल<-लजगण) (विलेष जातव्य) 


० रिप्ताछएव्ा§व॥ 07 ^ प्47४2-517010911152॥ (८९. ६० 3878), 


1684€7 15 1€6771€त 10. 


\/111611 {18 


540/3884 
च्‌ छिकोपनिवत्‌ 
आधार : देसी कागज पणं 


लिपि : देवनागरी 

आकार-- 16.8 सं०>८१.5 से० 
पत्र सं° : 3 (38-40) 

पंक्ति (प्रति पृष्ठ) : 7 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 24 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 31 


आदि- 


पत्र सं०-३८ 


दशा : प्राचीन (कर्ही-कहीं कीट का खाया) 

प्राप्तिस्थान : पं° विन्व्येद्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चन्रूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 

प्राप्तिसाघन : दान 


ॐ अष्टपादं शुचिर्हसं त्रिसूत्रं मणिमब्ययं ।। द्विवत्तंमानंते जतैधं सर्वः परश्यन्नपश्यति भूत ॥ 
संमोदने काले भिन्नं तमसि वै स्वरं ॥ अंतः पदयति सत्त्वस्थं निर्गुणं गुणगह्वरे ।॥ असत्यो 


सोन्यथा द्रष्टं ध्येयमानः कुमारकः ॥ 


विकारजननी मायामष्टरूपामजां्र्‌ वां ॥ ध्यायते 


ध्यासिता तेन तन्यतं प्रेरिता पूनः ॥ स्तूयते पुरुषार्थं च ते नेवाधिष्टिताः पूरा गौर 


नादवती सा तु जनित्रीभूतभावनी ॥ 


अन्त - 
प स9 ४० 


ब्रह्म ब्रह्मविदानंतु ये विदुर्बाह्मणादयः ॥ ते लयं यांति त्रैव लीनास्याद्ब्रह्यशायिने । ध 


लीनास्यादब्रह्यञ्ञायिन इति ॥ 
इत्यथवं वेदे चूलिकोपनिषपत्‌ पंचमः ॥ ५॥ 


॥ 
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विपय (पूर्णं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक) 


अद्रैतवेदात का प्रतिपादन । यह आनंदाश्रम-संस्कृत-ग्रंथावली (पूना, १६२५) में 


अथर्ववेद की उपनिषत्‌ के नामसे छप चुकी दै। 

115 लाल ०८०§ ४५111 117€ ५0४8114 0105 9 116 ४८दक्वा18. 11 15 
7001151९ 1 {176 ^. 7181103678712-521151.111-378111112 र गा71 (००३, 1925) 
25 वा प्ऱवा58 ग 116 ^{797४4४८084, शणीालौ 15 ०116५८५ 17 1115 


©9{8108९. 


विशेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २६ ग्रथ के साथ एक गुटकाकार दस्तलेख मे ह । 
ओर विशेष के लिये द्रष्टव्य है, “दद्रोपनिपत्‌ या अथवंशिरोपनिषत्‌ (सं° ३८७८) ` 


उक्त ्रन्थो के नामों 


की टिप्पणी । 

16 ए८्ऽला॥ 713. 210११ {6 लाः] णावलाः 7०६६८ (जाश1ऽ 29 पालाः 
\/07{८5, 171€ 17187165 ° ला 2ा€ 0€8लपाए८्व 11 11€ द्ठल-लजणा 
( विशेष ज्ञातव्य ) ० 2४५0112८ 07 411197/25170708111581॥ (८५. 240. 3878), 


\#111611 {1€ 768067८ 15 1€सि77€6 9. 


54513888 


प्राणाग्निहोत्रोपनित्‌ 


आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कदी-कहीं कृमि कन्तित) 


आकार : 16.8 सं०>८9.5े० प्राप्तिस्थान : प० विन्ध्येदवरीप्रसाद राजदान, 
पत्र संख्या : (51-55) कच्चा चब्रूतरा, चौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 1 चौक, लखनऊ ॥ 
अक्षर (प्रति पक्ति): 24 प्राप्तिसावन-दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 52 

आदि- 






पत्र सं०-५१ 
ॐ अथातः सर्वोपनिषत्सारं संसार ज्ञानमवीतमत्रसूत्रं शारीरयज्ञ॒व्याख्यास्यामोस्मिन्नोव 
पुरुष शरीरे विनाप्याग्निहोत्रेण विनापि साख्य योगेन संसारविमुक्तिभवतीति स्वेन विधिना 


((-0. ^44॥1॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (6110५. [10111260 0\/ 11 1\/(111148/6510111 


की 
> = 
॥ १ भ क 7 [१ न ० ~य ( 
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अन्न भूमौ निक्षिप्य या ओषधयः सोमराज्ञो वितितिसृभिरन्नपतदति दाभ्यामनुमंत्रयते 
या ओषधयः सोमराज्ञीवंह्वीः शतविचक्षणः वृटस्पतिप्रसूतास्तानो मुचंत्वं ह सः याः 
फलनीर्यां अफला अपुष्यायाइ्चपुष्पिणी : 


अन्त- 


प० सं०-५५ 


कामः पु केशादर्भा बुद्धीद्रियाणि यज्ञपात्राणि कमेंद्रियाणिहवींस्यहिसा  इष्टयस्त्यागो 


दक्षिणाअवभरृथं मरणात्‌ सर्वाह्यस्मिदेवताः शरीरेधिसमाहिताः वाराणस्यां मृतोवापीदं वा 
ब्रह्मयः पठेत्‌ एकेन जन्मना जतु्मोक्िं च प्राप्न यादिति मोक्षं चप्राप्न्‌यादिति ४ 
इत्यथववेदे प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्समाप्तः. 1 एकादशं ११ ।1 राम ॥ 


विषय (पूणे विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


ज्ञान यज्ञ द्वारा मोक्ष सिद्धि का उपदेश । पुष्पिका के अनुसार प्रस्तुत उपनिषत्‌ अथर्ववेद 
के अन्तगत हं । यह्‌ आनंदाश्चरम-संस्कृत-ग्रंथावली (पूना, १६२५) में छप चुकी हं । 


(18 091152६ १८७८1७68, 10४४ 521५4110 15 261116४८त्‌ ए४ व्था§ 9 
178118- 2172. 46460170108 ६0 (116 (५10० (16 ए एषा1151 06101825 10 
116 ^1747४/2-४668 21 15 एप्रणा§1€त 71 16 &71041165678712-5810516111- 
(0141108 ५9110 (00119, 1925). 


विशेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत ग्रंथ अन्य २६ प्रंथोके साथ एक गुटकाकार हस्तलेख में ह । उक्त ग्रथो 
के नामों ओर विशेष के ,लिये द्रष्टव्य है, “श्द्रोपनिषत्‌ या अथर्वंिरोपनिषत्‌ 
(सं० ३८७८} ' की टिप्पणी । 


१76 768६ ०६ 10एलाला 101 29 गाला 7017107 कणा 1§ 15 1151९66 पतल 
116 ०{८-८गपण. (विज्ञेष ज्ञातव्य) 2 ९२०7०ृशा11527 07 ^11107925170धा752॥ 
(6५, 00. 3878)» 11670 "116 62067 15 प€ि"€0 (9. 


८-0. ^4111॥ 81181811\/8 58051८11 [>8/15180, | 6५०५५. 01411260 0 3॥1 /11/1118/551111। २6568101 _ 8 ॥ 
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546/3882 
ब्रह्य विद्योपनिषत्‌ 
आवार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन 


पराप्तिस्थान : पं० विष्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 2 (34-35) कच्चा चन्रुतरा, चौपटिशधा रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ): 7 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 24 - प्राप्तिसावन-दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 21 


आकार : 16.8 सें० >९9.5 सं 


आदि- 
प० सं० ३३ 
ॐ नमोभगवते वास्वदेवाय ।1 ॐ प्रसादांत समृत्थस्यविष्णोरद्.त कर्मणः ॥ रस्यं ब्रह्म- 
विद्यायां घ्रूवाग्निः सं प्रचक्षते ॥ ओभित्येकाञ्ञरं ब्रह्मयदुक्तं ब्रह्मवादिभिः दारीरं ॥ 
तस्यवक्ष्यामि स्यानं कालं लयं तथा ॥ तत्र देवारयः प्रोक्ता लोका वेदा स्त्रयौगनयः ॥ 
तिच्चोमात्रार्धमात्रा च व्यक्षरस्य शिवस्य च । ऋग्वेदो गाहुपत्यस्तु प्रथिवी ब्रह्म एव च ॥ 


अन्त- 
प० सं० ३५ 
यस्मिसंलीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्मगीयते ॥। घ्र. वंहि वितयेदब्रह्म सोमृतत्वाय कल्पते । सोमृत- 
त्वाय कल्पत इति ॥ 
इत्यथर्ववेदे ब्रह्य विद्योपनिपत्समाप्तः तृतीयः ॥ ३ ॥ 

विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 
बरहाज्ञान का प्रतिपादन । प्रस्तुत उपनिषत्‌ आनंदाश्रम-संस्कृत-ग्रथावली (पूना, १६२५) 


मे अथर्ववेद की उपनिषत्‌ के नामसे छप गई हं । 
ग्‌ 171€ ++ 1067 1616५ ०6815 (भध॥ 8ाका71810512. 1 15 एएए7€6 


71 {1& &18105678718-981715]६1{-(उाथा पव 21111 (००9, 1925) 95 211 
1एभा§&॥ ° ॥116 4(1187४2४९08, 'शप्रला 15 01106 ऋ पाज 6818106. 


विशेष ज्ञातव्य-- > 


भरस्तुत ग्रथ अन्य २६ प्रथो के साय एवा गुटकाकार हस्तलेख मे ह । उक्त प्रथो के नामों 
ओर विशेष के लिये द्रष्टव्य है, 'रुद्रोपनिषत्‌ या अथर्वेक्चिरोपनिषत्‌ (संर ३८७८) ` की 


टिप्पणी । 





((-0. ^< 1॥ 11818118 98115611 78115180, [6|५०५५. [10111260 0\/ 911 #/(11110118/6512111| ९९56९86 ^68061)\/ 2 "व 
{ र १4 ४ स 39 भद 
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16 ए्टऽला एता 21018 ५५ 0तालाः 29 शला]§ 15 771 0716 115. 116 
7197168 ग (16 +४०ा(§ 2€ श्ट 171 {16 द्विा€-(गपणाी (विशेष ज्ञातव्य) 


2 ९०५70 911581 (4८८. 2०. 3878), +५111ल]1 {176 € 15 1€लि760 19. 


547/3887 
ब्रह्मोपनियत्‌ 

आघार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (की-कहीं कृमि कन्तित) 
आकार : 16.8 सें०८9.5 सं० प्राप्तिस्थान : पं० विन्घेदवरीप्रसाद राजदान 
पत्र संख्या : 5 (46 -51) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) :7 चौक, लखनऊ । 
अभ्र (प्रति पंक्ति) : 24 प्राप्तिसावन-दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 52 

आदि- 
पऽ स० ४६ 
ॐ शौनको वै महाशालो गिरसं भगवंतं पिप्पलादं पप्रच्छ ॒दिव्ये ब्रह्मपुरे संप्रतिष्ठिता 
भवेति कथं सृजंति कस्यैष महिमा वभूव यो ह्येष महिमा वभूव क॒ एष तस्मं सहोवाच 
ब्रह्मविद्यां वरिष्टां प्राणोह्येष आत्मा आत्मनो महिमा वभूव देवानामायुः स देवानां 
निधन मनिषनं ब्रह्य ब्रह्मपुरे विरंजंनिष्कलं शुभ्रमक्षरं यद्ब्रह्म विभाति स॒ नियछतिमधुकर 


राजानंमाक्षी कवद्यथा माक्षिकेन तंतुना जालं विक्षिपतिततेनापकर्षति यथेवेष प्राणो 
यदायाति संसृष्टमाङ्ृष्य प्राणदेवातास्ताः सर्वानाडयः 


अन्त- 
प० सं० ५१ 


आनदमेतज्जीवस्य यल्लात्वा मुच्यते बुधः स्वं व्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवान्वितं 
आत्मा विद्या तपो मूलं तदब्रह्मोपनिषत्परं तदब्रह्मोपनिषत्परमिति ॥ 


॥ 
च न 
वि क क) + + ` 


इत्यथवं वेदे ब्रह्योपनिषत्समाप्ता ददामः १० ॥ 





((-0. ^4411॥ 81181811\/8 5815141 8151180, | (6५10५. [10111260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1111(1181<51211। २९७5९86 0 ‡ 
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विपय (परणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक्र) 


दौनक, महटादाल जौर अंगिरस ऋषियों को पिप्पलाद महर्षि द्वारा ब्रह्मज्नानोपदेश । 
पुप्पिका में प्रस्तुत उपनिषत्‌ को अथर्ववेद की उपनिषत्‌ कहा गया दै 1 यह आनंदाश्रम- 
सस्करृत-ग्रंथावली (पूना, १८६२५) में अथववेद की उपनिपत्‌ के रूपमे छप चुकी हे । 
111८ ५० 0९६15 +#1111 111 {<10\*1८02€ 91111 5पए<11€ 501 (87971210 8118). 
1६ 15 11 {716 णप 2 2 01560756 ९1४५८ {16 5226 10781868 2710 1118 
0156108, §वप्र212, 112135818 376 4781785. = ^८८०1वा1& 10 1116 6010010, 
11115 प़बा152॥ एना०125 10 1118 ^11127४2-४९08. {1 15 एप्एाञा€त त ॥€ 
21211085711712-5211517111-37211102*9111 (९0०02, 1925) 25 97 0041152६ 9 
111€ ^ {1217*2-४९08. (11€ा€ 15 व47100ला 87911710702111581॥ 06101811 {0 1116 
1८17518 ४४, (4८८. 110. 3817), एण 1173 1§ वणा॥८ कादिष्€४ (मि प 
07165९५" 01€. 


विशेष ज्नातव्य- 


प्रस्तुत ्रंथ अन्य २८ ग्रंथों के साथ एक गुटकराकार हस्तलेख में दै । उक्त प्रथो कै नामों 
ओर विदोष के लिए द्रष्टत्य है, “शद्रोपनिपत्‌ या अथवंशिरोपनिषत्‌ (सं° ३८७८/ कौ 
टिप्पणी । 

6 एल्डला॥ ए८०71८ गना प1 29 छपा 1707 ०६5 15 771 016 1/5. 116 


7127168 0{ 116 प०ा]5 € ष्टा 770 16 प्रिगल-गण्फ0 (विशेष ज्ञातव्य) 
2 ?२प्००0811§9६ 07 411147*2-51107081154॥ (46८. ०. 3878), ४010160 {16 
76467 15 (€लि7९त 10. 


549/3889 
रामौत्तरतापनीयमुपनिषत्‌ 

आवार : ठेसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कहीं-कहीं कमि कृन्तत) 
आकार : 16.8 सं ०८१.५े० प्राप्तिस्थान : प° विच्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 9 (55-63) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 1 चौक, लखनऊ । 
क्षर (प्रति पंक्ति) : 24 प्राप्तिसाधन-दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 94 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 58151८11 81580, | (॥©1५00\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(41018/55111111 २856816 ^\680611\/ 
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आदि- 


प० संऽ ५५ 


ॐ ॐ वृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्त्रच' यदनु कु रकषेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्म 
सदनमविमूक्तं वै कुरुकनेत्रं देवानां देवण्जनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनं तस्मात्त क्वचन 
गच्छति तदेवमन्येत तदविमृक्तमेवेदं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदन- 
मव्रहि जंतोः प्राणेषूत्करममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्मव्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोक्षी 
भवेति तस्माद विमुक्तमेव निपेवेताविपुक्तं न विमुंचेदेवमेवेतयाज्ञवल्‌ वचः १ 


अन्त-- 
प० सं०-६३ 


एतैः सप्तचत्वारिशन्मंत्रैः नित्यं देवं स्तौति तस्य ततो देवः प्रीतोभवति स्वात्मानं दशंयति 
तस्माद्य एतै्मत्रैनित्यं देवं स्तौति स देवं पश्यति सोमृतत्वं गच्छति पंचमः खंडः ॥ 
इत्यथवंवेदे रामोत्तरतापनीयमुपनिषत्समाप्त । इत्येकोनपंचाशत्‌ ४४ ॥ 


विषय (पूणे विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक)- 


सुण-निर्गण विवेचन ओर राममाहात्म्य वर्णेन । यद उपनिषत्‌ वैष्णव-उपनिषदीं 
(अड्यार पुस्तकालय, १६५३) में अथर्ववेद की उपनिषत्‌ के रूप मं चछ 
गई ठै । 


(6 ०1८ 5615 भधा 116 8880112 270 कषा7दणा2 याऽ ०१ 116 87911108 
2111 11€ &762॥1655 ग रित्वा४. 115 080)58॥ 15 एपणा§76्प 7 = प€ 
91512 ४8-07081152428 (0४० 110797४, 1953) ओ 25 (एवा158॥ 9 ५6 
^027४2- ४९08, 9111611 15 016८ प 015 (४2108 प€. 


विशेष ज्ञातनव्य- 


प्रस्तुत भ्रंथ अन्य २६ ग्रंथो के साथ एक गुटकाकरार हस्तनेख मेँ है । उक्त प्रथो के नामों 
ओर विज्ञेष के लिये द्रष्टव्य है, सद्रोपनिषत्‌ या अथर्वशिरोपनिषत्‌ (सं° ३८७८). 
की टिप्पणी । 

16 73716 0{ {115 ७71८ 15 15164 19 "€ प्जपल-गणा 9 २०६70081158॥ 
07 411127*25170021152॥ (^५९, 24०. 3878), श्णला (€ 76206 1 
ए€ि€6 19. 
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551/3892 १ ठ र 
सर्बोपनिषत्सार 


आधार : देसी कागज पूणं 

लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कदी-कटीं कृमि न्तित) 
आकार- 16.8 सं०>८9.5 सं° प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येड्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं० : 5 (91--95) कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 


पक्ति (प्रति प्रष्ठ) :7 चौक, लखनऊ । 


अक्षर (प्रति पंक्ति) : 24 पराप्तिसावन : दान 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मं) : 52 
आदि - 

पत्र सख्या - ६१ 


ॐ नमः सरस्वत्यं ।॥ ॐ कथं वंघः कथं मोक्षः का अविद्या का विद्य ति जाग्रहस्वप्नसुपुप्तं- 
तुरीयं च कथमयमन्नमयः प्राणमयो मनोममयो (2?) विज्ञानमय आनंदमयः कथं कर्ता 
जीवः क्षेत्रज्ञः साक्षी कूटस्थोतर्यामी कथं प्रत्यगात्मा परमात्मा आत्मा माया चेति 
कथमात्मेइवर अनात्मनो देहादीनामात्मत्वेनाभिमन्यते सोभिमान अआत्म्यो- 


वंधस्तन्निवत्तिमोक्ष स्तदमभिमानं कारयति । 


अन्त- 
पत्र संऽ-६५ अ 


परमात्मा परं ब्रहयोत्युच्यते । त्वं पदार्थादौपाधिकातत्पदार्थादौपाधिकाद्विलक्षण आकाश- 
वत्सृक्ष्मः केवलः सत्तामा त्रातत्पदाथं तत्पदाथस्यात्मेत्युच्यते अनादिरंतवर्ती प्रमाणाप्रमाण- 
साधारणासतीनासती न सदसती स्वयमधिकाराद्विकारहेतौ निरूप्यमाणे अस्त्री 


अनिरूप्यमाणे सती लक्षणशरन्या सा मायेत्युच्यते १ 
इत्यथर्वोपनिषदे ( ? ) सर्वोपनिषत््षारं समाप्तं ४१॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक) 


सवं उपनिषदों का सार अद्ेतज्ञान का वणेन । पुष्पिका के अनुसार. यह उपनिषत्‌ 
अथववेद कौ है । यह रौव॒ उपनिषदों [अङ्थार पुस्तकालय, १४५३ ओर आनंदात्रम- 


संस्कृत-प्रथावली, पूना, १६२५] मे छप गई है । 


ह च 4 
१.१.५८ 
वी अ १. 


॥ + र 
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¶ 075 0311581 &1*€§ 171€ एण 0१६ 9 गा] ॥16€ ला0वा1158 025 ए6९ो1£ 10 11716 
11187५8 - 608 35 ए€1118 116 52706 1.6. {1716 ५218-२. 11 15 एण्एाश€त 


प {16€ 581*2-ए1ए011158485 (4१४२7 1107191४, 1953 अत प\6 2114170 867ध128- 
381191111-(उवा1द*9 पा, २001. 1925). 


विरेष ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत अ्र॑थ अन्य २८६ म्रथों के साथ एकर गुटकाकार हस्ततेख मे टै । उक्त प्रथो के नामों 
ओर विशेष के लिये द्रष्टव्य दै, “सुद्रोपनिथत्‌ या अथवशिरोपनिषत्‌ (सं० ३८७८) ' कौ 
टिप्पणी । 


¶16 टला सता], 10हलालाः पणा 29 ला 01107 ४४०11८5 15 11516 11 116 
7०९८-ल्०जणाा - (विशेष ज्ञातव्य ) ° २५70211188॥ 07 ^ {1147५4-6110708 1158६ 
(५५, 7५0. 3878, +५1116॥ {€ 1768467 15 1€लि1€6 19. 


2118 ा..^ ६03 
#€016-111€ाध्पप6€ 
1781158५ 
571/2349 


अनन्दोपनिषत्‌ 


आघार : देसी कागज परणं 
लिपि : शारदा 


दशा : प्राचीन 
आकार- 9.8 सें ०><9 सं° 


प्राप्तिस्थान : पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं०° : 3 (148-150) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 8 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 16 प्रापस्तिसाधन : दान 

परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 16 ॑ 


आदि- 
प० सं०° १४६ आ 


ॐ नमोनारायणाय ॐ नमः शिवाय ॐ सवतो ज्योतिराकाशं सरव॑भूतगुणान्वितम्‌ । स्वेतः < 
परमात्मानमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ = 


((-0. ^\॥<11॥ 8118141/8 5815141 8151180, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥4111118/5511111| २७56816 ^\68061119/ 
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निरानन्दपदं शान्तं निवनिं विषयान्तिकम्‌ ॥ यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा 
सह॒ आनन्दं ब्रह्मनिव्यश्ुद्धवोधस्वरूपानित्यचिन्मयाः अनुरावः अह्धस्वे अदीघं व्यापक्वं 
अतालकं तुष्टं अदृशं अग्रा ह्यमलब्दस्प्ं अरूपं अव्ययम्‌ ॥ 


उ‡ नमो नारायणाय ।। इति अनन्दोपनिषपतं समाप्तम्‌ ॥। 


विपय (पूणं विरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) 


ब्रह्मज्ञान का वर्णन । यह्‌ किस वेद कौ उपनिषत्‌ है, कू पता नहीं चलता । 

{3६15 ५1111 117€ 3724172 -क तिता ((10\*1<026 9 (7६ 87811718). 1६ 15 6411६ 
11 (10व11581, एण 10 शशपलो 9 11€ ४९६०8 ऽ 1६ ए60105, 15 पणा178664 01९. 
एला]1121705 11 15 #1211100811158{ 711611101716व 11 (2०102 ण5-(91410द०ग णा 9 


{11८06५07 ^ पा८८11॥. 
विदोप ज्ञातव्य- 


प्रस्तुत रचना की प्रति पूणे टै । इसमें 


९ 


(अ 


हे । अतएव वह्‌ द्र्टव्य है। 


पस्नुत ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य रचनाएं भी लिपिवद्ध 


दै । इनका नामोल्लेख तेजविन्दूपनिपत्‌ (साधारण रजिस्टर सं० २३५०) मे हो चूका 


1176 1. 15 ७०गा101€16. 8651065 116 ए्<ञला ७६, {€ 976 2150 पा ४ 
0117 ५+0]<§ (ऽ€८ 116 66655101 710. 2350, {1९} 20700 एष्ाा58) 607011६५ 


11 11. 


573/3820 


उकारोपनिषत्‌ 


आधार : देसी कागज 

लिपि : देवनागरी 

अ।क्र[र : 16.1 सें ८9.73 
पत्र सं° : 4 (7-10) 

पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 9 

अक्षर (प्रति पक्ति) 20 
परिमाण : (अतुष्टुप्‌ मे) : 34 


((-0. ^\4<111॥ 81818118 ऽ 8015|<॥11 ¬8115084 


पणं 

दशा : प्राचीन (कृमि कन्ति) 

भाप्तिस्थान : पं विव्येडवरीभ्साद राजदानः, 
कच्चा चन्तरा, चौपरटिया रोड, 
चौक, लखनऊ । 


प्राप्तिसाधन : दान 


, [ (6110८. 14111260 0 91 1/11/14181<511111। २७56816 ^\6806111/ 
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आदि- 
पत्र संऽ-७ आ 


ॐ अथोङ्कारविधि व्याख्यास्यामः ॐ इरा प्रजापति पृछति भगवन्न: नमूय(? ) शिष्यो 
भूत्वा पृश्छामीति पर्छ वत्सेत्यत्रवीत्‌ किमयमोङ्कुारः कस्यपुत्राः कत्यक्षरः कतिपदः 
कतिमात्राः कति वर्णं कि स्थानं कि गों कि कारणं कि कमे कि दैवतं को ऋषिः कि 
चैतत्सत्यं कितपः किचंतदुब्रह्म कस्माच्चादितः व्यः प्रयजते सहोवाच श्रृणु वत्सेत्यत्रवीत्‌ 
यदोङ्कारमछरत्त्वा किचिदारभते तद्ती भवति तस्माद्रजृतया भीभ (? ) ओंकारं पूरवंमारभेत 
परितोदातु एकाक्षर ओङ्कार ऋष्वेदे तैसूर्योदात्त[?] एकाक्षर ओङ्कारो यजुवद 
दीरघंप्लुतोदातु ˆ“ ““" 


अन्त- 
प० संऽ-१० आ 


उक्ताचोङ्कार संज्ञा त्रिमुखं त्रिदेवतं व्यक्षरं त्रिलोकंत्रिलोचनं मेकाक्षरमर्यं चतसरोमातं 
यस्मिन्निदं संभवती स्वं यो वदति स सवे वर्ता ॥ 
इत्योद्कारोपनिषयि समाप्ता ३५ शुभमस्तु ॥ 


या अंमामवुकंटमप्रमथनी यामाहिषीन्मूलिनी या घृम्रोक्षण चंडमुडदलनि या रक्तविजासिनीं 
राक्ति सुंभनिसुंमदंत्यदमनी या सिद्धि लक्ष्मीपरासा चंडि नवकोटि शक्ति सहितामां 
पातु सर्वेडवरी ।। 


इति श्री एक इलोके दुर्गा संपूर्णा । शुभं ॥ 


विषय (परणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक्र) 


ओंकार का वेदो के आधार पर त्रैत [त्रिमूखं, त्रिदैवतं, त्रयक्षरं, त्रिलोक, त्रिलोचनं आदि 
रूप में विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 







1 0 त श 


01 {16 02515 ° € ४९५25, 176 ॥7८<€-णित णय (त्रिमुखं, त्रिदवतं, व्थक्षरं 
त्रिलोक, त्रिलोचनं, त्रिगुणं 20 50 0) 9 "16 0 ]1९वा8 15 लाभाय. 4 
071८ 15 5810 10 ०८ 8 0971581. 2४६ {0 शला 9 ५16 ४६५४५ 1\ 0610858 
15 ४711६10५. । 
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विशेष ज्ञातव्य- 
्॑ंथ की प्रस्तुत प्रति पूणंदै। यह्‌ कीट से क्षतिग्रस्तं टै, परन्तु लिखित अदा पूणं ङ्पेण 
सुरक्षित दै । इसमें प्रस्तुत उपनिपत्‌ के अतिरिक्त निम्नलिखित तोन उपनिषदं भी 
लिपिवद्ध ह :- 
१ ब्रह्मोपनिषत्‌ (अथववेदगत) 
२-- कं वल्योपनिषत्‌ (कृष्णयजुरवेद गत) 
३--परमटंसोपनिषत्‌ (गुक्लयजुवेदगत ) 
इन तीनों उपनिषदों के उल्लेख क्रमशः अधवेवेद, कृष्णययुर्वेद ओर शुक्लयजुर्वेद के 
अन्तरगत ह । 
1६ 15 20 ए४ फ०ााा15, एए (€ कणाधलय 


1९ 2/6. 15 €017701€1&. 
86510९5 1116 7686६ [ए वा1521, 17 8150 60118115 


00711011 15 पप्ा(€ 58. 
1176 णगिारष्ण& 11166 (एवा15465:-- 


1--ए71811070411158६ (4 1097*8-५९02) 
2 -- ८ 21*21#070811152४ (< 52- ४२} प४९०४) 
3- 237द18[75070911052६ (§ण12-%2)ण४९०३) 


411 ° 11656, 11166 17027152 05 27€ 1101666 प76€६ ` {1€ एएषा15863 
एलाह 10 1116 ^{27४8-४९००8, 7572-2 ०४९०४ अत्‌ 176 ऽणल2- 


2107/608 765066॥1* 1४. 


९1614648 
(071#8-ऽ ता2 
596/2993 


काठकगृह्यसुद्माष्य या चारायणीयमंत्रमाष्यम्‌ 
देवपाक (हरिपालपुत) कृत 


आवार : देसी कागज अपूणं ॑ ट 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कछन्तित एवं जिल्द त्रुटित) 
आकार-- 17.5 सें ° >८.10.1 सें प्राप्तिस्थान : प° विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 36 ( 1-36) .. कच्चा चबूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 10 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 26 भराप्तिसावन : दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) 585 


(-0. ^\441॥ 811818911\/8 58015141 8151180, | (6५10५. [10111260 0\/ ऽ॥1 ॥/॥(11/1(1181<5111। २856860 ^680611# 
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आदि-- 


श्री नमो नरहरि घोरदंष्टानखरदारुणम्‌ सन्मार्गोत्सादिदुर्दन्तदेत्यनिमंल नोद्यतम्‌ ॥। 
अवावंरीधीतिमिरस्यपीवरीं संसारसिन्योपरमाथद्र्वरीम्‌ सुधीवरीं सत्युरुषाथंसम्पदां 
नमामि भक्त्या परया सरस्वतीम्‌ ॥ 
पितुः श्री हरपालस्य नुत्वा पादौ निवन्वनम्‌ समन््र॒ कटगृटस्य देवपालोभिधास्यते । 
एकोनचत्वारिराताध्या्यैवे तानिकानि कर्माणि प्रतिपादितानि साम्प्रतं गृहाग्निसाध्यानि 
कथ्यन्ते ॥। 


अन्त-- 


रविरपि सकलानां कर्माणां साक्षिभूता इत्यादि कि च." "परं वयं भिव्र॑ध्यायामः यावताऽस्मं 
मित्राय सूर्याय अग्तिरूपाय वय सायं प्रातश्च हव्य हवनी "°° * ° “° 
--अपूणं 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक )- 


गृह्य कर्मों (स्नान, सन्घ्योपासन, उपनयन, अग्निहोत्र आदि) का वणेन । ग्रंथ कौ टीका 
भीसाथमेदहै। टीकाकार का नाम देवपाल है। इन्होने अपने पिताका नाम हरपाल 
लिखा ठै । 


+ ०1८ गा 1116€ 56165 ° 7165 8274 (ला€ा०165 16121112 10 00165116 
20815 51611 25 97718, 32001#0085818, (10218812, ^2111110172 €16. 
1€ 0] 1185 2150 8 ©07170€11187‡ 07 1४ 8४ 2€५४६[0219, +/17056 धधा 
18716 ,५३5ऽ {1870212. 


विशेष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख अपूणं है । इसमे समस्त ३६ पत्रे (सं° १--३६ तक) हैँ ३६ें पत्र में पांचवीं 
पक्ति अधूरी छोड़ दी गई है । जिल्द की सिलाई टूटी हुर्दहै ओर यह्‌ कीट द्वारा क्षति- 
ग्रस्त टै । 


16 7/5. 15 16011016. 1६ 60118105 21106 36 168 ४68 {01 10. 1 
10 36. {11€ 5660700 8286 2 {€ 188६ 1621 1185 071 7५6 11165 भ#71{{ला 0 
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597/4361 
चारायणीयमन््रमाव्यम्‌ (कठगृह्यसुत्र) 
देवपाल छत 
आधार : देसी कागज पूणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कीट से क्षतिग्रस्त) 


प्रास्तिस्थान : पं० विन्व्येदवरी प्रसाद राजदान, 


आकार-20.9 सें०>< 10.5 संर 
कच्चा चवूतरा, चौपटिया रोड, 


पत्र सं० : 281 


पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 12 चौक, लखनऊ 1 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 32 प्रास्तिसावन : दान 

परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) : 6744 
जादि- 


ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो ब्रह्मणे ॐ नमो नारायणाय । ॐ नमा नरहरि घोर 
दष्ट्रानखरदारुणम्‌ सन्मार्गोन्सादिदुर्दान्ति नित्यं देत्य॒निभू लनोद्यतम्‌ अवावरीधी तिमरस्य 
पीवरीं संसारसिवोः परमार्थदुर्वरीम्‌ सुपीवरीसत्पुरूपौथं संपदां नमामि भक्त्या परया 
सरस्वतीम्‌ , 

अन्त्‌- 
परिते दूरभोरथोस्याग्र श्रोतु विइवतः येन रक्षसिदाश्चुषः ॥ व्याख्याते धुरङ्चोपदय्‌.र- 
दचोक्तः ।। 
इति चारणीयमंत्रभाष्यं भटहरिपाल कृतं समाप्तम्‌ ।॥ ॐ शुभमस्तु ।। श्री सप्ति संवत्‌ 
४८८० ॥ श्री विक्रमादित्य सवत्‌ १८६१ ग्येष्ट कृष्ण द्वादशे परता मगलवासरे ॥ 
शुभं भवतु ॥ ॐ नमोनारायाणय ॐ ॥। 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारम्भ से अन्त तक) -- 
कृष्णयजुकंदगत काठकगृह्यसूत्र भाष्य । 
{115 15 9 6076118४ 01 6 2111914-6 1४०२-9 प् र ०४ 0८४20३18. 
विशेष ज्ञातव्य-- ं 
ग्रथ की प्रस्तुत प्रति पूणं है । इसमे समस्त २८१ पत्रे ह ओर यह हलके रूपमेकीटसे 
क्षतिग्रस्त है । लिपिकाल सं० १८६१ वि० (सप्तपि सं° ४८८०) है । रचयिता ने अपने 


पिता का नाम हरिपाल दिया है । अन्यवृत्त उपलब्व नहीं । 

116 ए€ऽल€ा६ 600४ 9 {€ जगा] ` 15 60700166; [६ (0915 811086्€प 
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598/4454 
चा रायणीयमन्त्रमाष्यम्‌ (काञक्गृह्यासुत्र) 
देवपाल कत 
आघार : देसी कागज खंडित (संख्या-७० का पत्र नहीं ) 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (कीट से जजर) 
आकार : 26.1 सं ० >< 13.1 संर पाप्तिस्थान : पं० विध्येरव रीप्रसाद राजदान, 
पत्र सं° : 294 (1--69; 171-295) कच्चा चवरूतरा, चौपटिया रोड; 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) :-10 चौक, लखनऊ । 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 32 म्राप्तिसाधन--दान 
परिमाण (अनृष्टुप्‌ मे) : 5880 
आदि- 


ॐ नमो वि्नहत्रे ॥। ॐ नरहरि घोरदंष्टरा नखरदारुणम्‌ सन्मार्गोत्सादिदुर्दान्तिदैत्यनिदू ल- 
नोयतम्‌ अवावरींवीतिमिरस्यपीवंरीं संसारसिन्धोः परमार्थदृश्वरीम्‌ सुधीवरीं 
सत्पुरुषा्थसम्पदां नमामि भक्त्या परया सरस्वतीम्‌ पितुश््री हरिपालस्य नुत्वा पादौ 
निवन्धनम्‌ समन्त्र कटगृह॒स्य देवपाल)।भिधास्यति । एकोनचत्वारिशताध्यायै वतानिकानि 
कर्माणि । 


अन्त- 


अयं तेयोनि नृत्वियो यतो जातो अरोचथाः तं जानत्तमन आरोह ततोनो वधंयारयि 
एताइ्चतस्रो व्याख्यातः न प्रयतो अव्वरं मंत्रं वो चेमःग्नये आरे अस्मे च श्युण्वते अस्य 
प्रत्रामनुद्योतं शुक्र दुदुन्ह हं अङ्खय पयः सहस्रसामृपि २ एते व्याख्याते कदाचनस्तरी- 
रसिनेद्र॒सचसि दाशुषे न पोयेत्तु मघवन्भूय इनन्‌ ते दानन्देवस्य पृच्यते परितेदूरमो 
र्थोस्यां अदनोतु विइवतः येन रक्षसि दाशुषः ।। व्याख्याते ॥ चूरर्चोपघुरस्चोक्ताः ॥ 
इति चारायणीमंत्रभाष्यं भटुहरिपालसूनुदेवपाल कृत संपूर्णां समाप्तमिति भद्रम्‌ ॥ 


विषय [पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक ] 
समंत्रचारायणीयकाठकगृह्यसूत्र पर देवपाल कृत माष्य । पत्र संख्या ११५ में प्रथ ओर 
रचयिता के विषय में पुष्पिका इस प्रकार है :- 


(जालंधरीय जयपुर वास्तव्य भद्रोपेद्र सूनु हरिपाल पत्र देवपाल विरचिते समत्र 
चारायणीय गृह्यमाष्ये विवाहः परिपूर्णं; ॥।' 
ग्रथति मे पृप्पिका यों है :- -ॐ 
“इति चारायणीयमंत्रभाष्यं भट हरिपाल मूनु देवपाल कृत संपूर्णं समाप्तमिति 
भद्रम्‌ ।।' 























^^ 60071687 0५ 06920219 0 11€ ऽवावा174-( वादना ५ 4 स र ॐ 
57172. 01 162 70. 115 {1€7€ 15 8 ऽए (गालगान), पणत 2१5 णित = 
81101 800 {76 ०८ 87 {176€ ~^ णठः 25 ग **5 :-- <न 
जाल वरीय जयपुर वास्तव्य भद्रोरपेद्र सूनु हरिपाल पत्र देवपाल विरचिते समंत्र- 
चारायणीयगृह भाष्ये विवाहः परिपूर्णः ॥ 
£ 116 @14 {76 €0160101 7प्ा15 7 {715 ,५8$ :- 
“इति चारायणीय मंत्रभाष्यं भटर हरिपाल सूनु देवपाल कृत संपूर्णं समाप्तमिति- र 
भद्रम्‌ 1 „= अ 


9 = ~ कोः = कः र = मी ए) ॐ ~ ~ "~+ * + 4 5 
४१ 
^ 


विशेष ज्ञातव्य-- ~ ~ नि 


हस्तलेख, संख्या-७० का पत्र न होने के कारण, अपूणं टै । कीट ओर अन्तिके कारण 
यह अत्यंत जजर दशामेदहै। 


16 743. 15 11601171€{€ ९४ 016 1€27 प्रप्ाएला7& 70. 1115 2150 ८861४ हः 
08112860 ८४ 076 71 +*०705, त 
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601/3408 £ 

अग्निकायपद्धति 
आवार : देसी कागज पूणं ग | 
लिपि : शारदा दशा : प्राचीन (कृमि कृन्तित) 
आकार : 15.4 सें ०>८8.9से० प्राप्तिस्यान : पं० विन्ष्येदवरीप्रसाद राजदानः, 
पत्र सं० : 41 कच्चा चद्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 6 चौक, लखनऊ । कि 
अक्षर (प्रति पक्ति) : 20 प्राप्तिसाधन- दान न 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 307 = 

भादि- | 5 ९६, | ॥ कः थ ए ¦ ् । 





ॐ श्री गणेशायनमः अथातः अग्निकायपद्धति लिख्यते 


गोवास्तुगं गेओमनः। शब्दाद्या गुरवः । 
। ः दुक उ. 
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सहितं षाडगुण्यमङ्गावलिः लोकेशाकरणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः ।। इति घ्यानं 
स्मृत्वा 1 कलडवेदिकायां चतुविशत्य द्ख.ष्ट परिभितायां स्थापितस्फटिकादि श्रीिवप्रतिमाग्र 
लिखित कलश ग्रह्‌ भैरवमण्डले पुष्पाञ्जलि क्षेपः 1 





अन्त्‌ 


८० आ 


वामावतंक्रमेण तरिद्राभ्य स्रवाग्रघृताक्त करत्वा अग्निभस्मनायोज्य आयुरारोग्यमेइवर्यामति 
त्रितयमस्तु ते इति । यजमानाय सपरिवाराय आशिषं दत्वा भस्मनातिलकं विधाय ॥ 
दरीरयात्रार्थं नैवेद्य सपरिवारो गृह्णीयादिति दिवजान्त्यथमग्तिकायंपदधतिः ॥ शुभमस्तु 
सवजगताम्‌ ।। नमः 


विषय (परणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) 


गाहंपत्यग्निविधान वणित है । इस नाम का एक ग्रंथ कंटेलोगस-कैटेलोग्रम द्वितीयभाग 
(आफ़ोक्ट) में भी उत्लिखित है । परन्तु प्रमाणाभाव मे यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह्‌ ओर प्रस्तुत प्रथ एक हीट । 

¶1175 15 9 ऽ] गा ©्ा12[021952111-4/10118712. 016 ४०7९ ग {16 5716 
78716 15 2130 11611106 7 116 @१६108प5-(41210ए0प्पा0, ए9† 11 0 
1606067 ^ पणव]. एप व 2086166 9 0 1६ €वा1101 पवलीपा(ल्‌४ ०९ 5210 
172६ 71€ 12{€7 15 10611681 1 178 पावलाः 16५16५५, 


विदेष ज्ञातव्य- 
ग्रथ की प्रस्तुत प्रति पूणं है, परन्तु कृमि कृन्तिति दहै 1 जिल्द॒भी त्रुटित दै । प्रस्तुत ग्रथ 
के अतिरिक्त इसमे "पाथिवपुजा' नाम से एक अन्य ग्रंथ भी लिपिवद्ध है। 


, वर7€ एग्लऽल्ा( 745. ° 176 गा 18 60101616, एण 02473860 0४ ला). 
1§ 0100108 2150 1§ एणला. ०ाष्टष्ण प्ल एठइलयाौ ०] 11 2150 
0118173 2110176 $४07]६, 11871619 ए8111*2-ए718. 
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602/4057 


अग्निकमरीका या पक्षयाग 


आवार : देसी कागज पणे 

लिपि : देवनागरी दहा : प्राचीन (कमि कृन्तित) 

आकार : 24 ०५ 12.6 सें° प्राप्तिस्थान : पं< विन्व्येश्वरी प्रसाद राजदानः, 
पत्र सं० : 66 कच्चा चब्रूतरा, चौपटिया रोड, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 12 चौक, लखनऊ । 

अक्षर (प्रति पक्ति) : 36 प्राप्तिसाधन : दान 


परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) : 1782 
मआदि- 


ॐ स्वस्ति श्रीगणेशायनम: ।। ॐ अथय कर्मप्रदीपे अग्निकमटीका लिख्यते ।॥ ॐ गोपालं 
गोकरुलानंदं गोवर्धनधर हरि ॥ नमामि पुंडरीकाक्षं गोपीजन मनोहरं ॥ १॥ 
प्राक्त ब्ोत्तरतंत्रौ द्वौ दीपौ प्रज्वल्यते मया गर्भाघानलयांतानां सर्वेषामश्निकर्मणां । २ ॥ 
तेगनयो यथा ॥ लौकिकः पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकोतितः ।। १॥ अग्निस्तु मारतो 
नाम गर्भाषाने विधीयते । २ ॥ चंद्रमाख्यः पुंसवने शुभकर्मणि शोभनः 1 सीम॑ते मगलो- 

नाम प्रगल्भे जातकर्मणि ।। नाम्नि च पार्थिवो ह्यग्निः प्रादने तु शुचिस्तथा ॥ सम्यनामा 
तु चूडतु ब्रते देव समुद्धवः ॥ १० ॥ ॑ 


अन्त- 


ऋतं त्वा सत्येन विमुचामि ।! ३ । यज्ञस्य संततिरसषिइति न यामि अग्नौ प्रहरेन्नानु 
प्रहरेदित्येके ॥ पुनः ऋतं त्वा सत्येनाग्नि परिसमूहामि ॥ ३ ॥ पयुक्ष्यामि ॥ ३ ॥ 
परिपिचामि ॥ ३॥ यज्ञस्य संततिरसि यज्ञस्य त्वा संतव्यंस्तरृणामि ॥ चातुष्कोष्टः ॥ 
पुरस्तात्‌ दक्षिणतः उत्तरतः परचादितिस्ततराः अग्नयेस्वाहा प्रजापतये स्वाहा ॥ सूर्याय ॥ 
प्रजापतये ।। चतुरदशीं यावत्‌ ॥ पूणिमायां अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ऋतमित्यादि 
, त्रिमिविमुंचनं ॥ पूववत्‌ ॥ यज्ञस्येति ॥ हे अन्न त्वं यज्ञस्पर॒ सतति रुत्पत्तिरसि ॥ अतः 
पुनः पूनयंज्ञस्य संतत्य परिस्तरणानि त्त्वां त्वां न यामि नीत्वा चाग्नौ प्रहरेदित्येके ब्राह्मणा 
वदति । न पुनः प्रहरेदित्येके ॥ वेद्यांबहिर्द्रभागत्वात्‌ ॥ एष ते रुद्र भागोस्तु यदुचिष्टो- 
घ्वरस्येति दक्ष यज्ञ वर प्रदानादित्यथः।-------- रक्षाचास्तु शिवाचास्तु 
यजमानस्य सवंदा ।: गवां शिवंचास्तु तथा द्विजानां राज्ञां शिवं चास्तु तथा प्रजानां ॥ 
आतंकहीनं जगदस्तुसर्वदोषाः प्रणाशं सकलाः प्रयांतु ॥ ३ ॥ | 
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ततः विमुंचामि 1 तराणि नीत्वा ॥ पुनः परिसमूहाभि।३॥ पर्युक्षामि।३॥ 
भगवन्गाहपत्यग्ने संनिधत्सु 11 भगवन्पुंडरीकाक्ष 


ॐ इति पक्ष याज्ञकृतिः संपूरणं: । शुभमस्तु सवेजगतां ।। श्री रामोजयतु ।॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक्र) 


गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यन्त के समस्त अग्निकर्मों का विशद विवेचन । प्रस्तुत ग्रथ 
टीका सहित है ओर यह 'कमंप्रदीप' का एक अदाहे । 

115 एला] ९1४८ 116 ५८610 ° 211 {1105 9 द्लाला10165 एल णित 
11] 17€ 58८76त 076 शिजि {116 ए प10 {16 ५९६1 9 8 65011, +110 
शगिा० ऽ 11716 *€616 प्लाद्ठा. 1५ जाऽ 081 91 4711-7 146708. 


विरष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख पूणं है; परंतु कीट दवारा क्षतिग्रस्त है। फिर भी पाठ पूर्णरूपेण रक्षित टै। 
ग्रथ की एेक ओर प्रति (साधारण रजि० सं ४०५८) भी प्राप्त हई दै, पर वह अत 
मे खण्डित टै। 

1116 (8. 1701 (ल्०0ए16।6, 3§ ०910226 ए४ एला. प्र०५ ९४९, 116 


1681 15 (01016161 582. 4710177 143. ° 116 एग्८ञला( एणा] 1185 2150 
८6 0012160, एए 11 15 116070160€ 8६ (16 @्त. 


659/4266 
श्राद्ध विवृत्ति 
वङग (?) क्त 
आवार : देसी कागज पणं 
लिपि : देवनागरी दशा : प्राचीन (पत्रों के किनारे कीट ओर 
अकार : 26.9 सें०>८13.7ें० चूहों से क्षतिग्रस्त) 
पत्र सं° : 19 प्राप्तिस्थान : पं° विन्व्येइवरी प्रसाद राजदान, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 10 कच्चा चदूतरा, चौपटिया रोड, 
अक्षर (प्रति पक्ति) 32 चौक, लखन ॐ । ्- 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) 380 प्राप्तिसाघन- दान स्थ 
व 
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आदि- 
ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ आमश्वाद्ध॑तु मध्याह्नं सिद्धाह्न नातु मध्यतः पार्वणं चापराह्न तु 
वृद्धि श्राद्धं तथाग्निकमिति नि्णंयसिद्धे ॥ ॐ नमः कत्र अस्तुकेम्यः देवताम्यः स्ववा कत्र 
अस्तुकेम्यः पित्रम्यः स्वाहा च कतुः भवतु केम्यो महायोगेम्यः कथं एव च कदा इह च 
नमस्कारं भवतु देवताम्यः स्ववा च भवतु पित्रुम्यः स्वाहा च भवतु महाथोगिम्य एव च 
सत्यं इह च, इह श्राद्धस्थाने च शब्दो दृढ़ करणाथमिति वोवतव्यं ।। १ ॥ 
ॐ देवताभ्यः पित्रम्यदच महायोगिम्य एव॒ च नमः स्वधा च स्वाहा च नित्यमेव 
भवत्विह ॥ १ ॥ 


जन्त- 


ततो देव्ता-- 

संसृजतत्त्वा पृथिवी वायुरग्निः प्रजापतिः संसृजव्वं पूवभमि पित्रुभि सह ॥ ४७॥ भ्यः 
पित्र म्यश्चेति पूवं व्याख्यातम्‌ ॥ 

इति काठकीयजुर्वेदलौगाक्षोदित गृह्यसूत्र वडंग भापं नाम श्रादधविवृतिः समाप्ताः ॥ 
ॐ विक्रमादित्य संवत्‌ १८६५ श्रावण युद प्रतिपयां रवौ । लिखितं पठनार्थे ॥ 


ुभमस्तु । ॐ 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अन्त तक)- 


कृष्णयजुवेद की काठकीय शाखा के आधार पर रचित गृह्यसूत्र के अतगत श्राद्ध- 
प्रकरण की विवृत्ति । यह विवृत्ति ४७ सूवों पर है। 

1115 15 8 €गाराला{7$ 0 176 47 5795 9 "16 6780128 ए781८87118, 2 
70 ग 116 17४2-8 02 ८४ 18९7४ ०२5९ 01 116 {7212 
ए711611..9 ,. {15 1 {§१३-# २] 7५९००. 


विष ज्ञातव्य- 


हस्तलेख पूणं है । इसके पत्रों के किनारे कीट ओर चूहों से क्षतिग्रस्त है। लिपिकाल 
सं० १८६५ उल्लिखित है । वृत्तिकार का नाम वङग (?) दिया है। इनका व्रिरेष 
परिचय प्राप्त नहीं होता । ्रन्थ प्रथमवार ही मिला है। अतः महतत्वपुणं है । 


¶76€ एप्ल्ञला६ 00४ 2 ४6 ४०६ 15 (्णााएल€, एण 06 00065 01 115 162 ४९8 
276 १६712860 ए४# +077115 816 71166. {06 ५86 9 (36710001 15 ४. 9. 
1863. {176 7876 2 {16 (गा0716712107 15 1710१ नलाः, एण ऽ€€05 0 06 
५2५2782 (१ वडग माषं) एण्या ए87(6ण8&§ 20०0। पिपा ६ ०0. 
06 ०1८ 195 00706 {0 11&४ णिः.प्€ 05६ प्रणा; ०666 1४ 1 17007186. 
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681/2380 
संध्योपासनमंत्र (सटीक) 
आधार : देसी कागज 


लिपि : देवनागरी 

आकार-- 22.7 सं० >< 13.2 सें° 
पत्र सं : 32 

पक्ति (प्रति पृष्ठ) : 14 

अक्षर (प्रति पंक्ति) : 36 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) : 1008 


पण 
दशा : प्राचीन (यत्र तत्र कृमि कृन्तित) 
प्राप्तिस्थान : पं०, विन्ध्येश्वरीप्रसाद राजदान, 
कच्चा चवृूतरा, चौपटिया रोड, 
चौक, लखन ॐ । 
प्राप्तिसाघन : दानं 


आदि- 


ॐ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः 11 ॐ गोपालं गोकुलानन्दं गोववनधरं हरि नत्वा 
टीकां प्रकुर्वंहं सुदशेनप्रवोधिनी ।। १॥ 


मल : ॐ श्रीगणेशायनम: ॐ प्रणवस्य ऋषिब्र ह्या गायत्रं 
व्याहुतीषु च विनियोगः प्रकीतितः १ 
अन्त- 


दन्द एव च दैवोग्ति 


मूल-मदेदवर वचोत्पन्ने विष्णो ह'दयसंभवे ब्रह्मणासमनुज्ञाते गच्छ देवि नमोस्तुते ॥! 
इति संध्योपासन मंत्रः ॥ 
टीका--यस्य देवे . पराभक्तियंथादेवेतथागुयौ तस्यैते कथिता दर्भाः प्रकाशंते 
महात्म इति 11 
इति श्री पंडित गोपाल विरचिता सुदशंनप्रबोचिनी संध्योपासनटीका संपूर्णाः ॥ 
रभ्‌ शशभ 11 श्री शिवाय नमः।। 


विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अन्त तक) - 


संध्योपासना विषयक मंत्र ओर उन पर टीका । 


118 33 2 0८, एणाला वमा भिणऽ 176 11211745 0 3811011907085418. - 1 
125 > (जाला 79ााला$ु -७0५8768718-ए720001ः 0४ 6 ७00319- 
2210119. 


विदोष ज्ञातव्य- 


गयं की प्रस्तुत प्रति पूणं है । यद कंदी-कदीं कृमि-कृन्तित है 1 टीकाकार के विषय में 
कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । 


{€ 17/15. 15 (00066, एप 77 5076 ए12668 2८६ 15 ०70 -2066160. 
08711601875 200६ {1€ €गा1716018107 276 7161 82112016, ` । 
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अकाडापित्रसूक्त 
अगस्त्यसूक्त 


अग्निकमटीका अथवा पक्षयाग 
अग्निकायंपद्धति 

अग्निभद्र 

अग्निमन्त्र 

अग्निसूक्त 


अग्निहोत्र (सप्तमप्रपाठक) 
अथवंवेदपूजा 
अथवंशिखोपनिषत्‌ 
अथवंशिखोपनिषत्‌ अथवा 
रुद्रोपनिषत्‌ 
अनन्दोपनिषत्‌ 
अन्त्येष्टिप्रयोगमणि 
अभिषेक 

अशीतिभेद्र या शीतभद्र 
अशीभद्र (अरीभ) 
अशीसूक्त 

अश्वदानविधि (काठके) 
अस्यवाम 

अस्यवाममन्त्र 
अस्यवामीयमनत्त्र 
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0101 0.4 
}) ^ ०1: १.९ 


^ ८८९55101 0. 


[अ | 
2695 
1514 £, 1549, 1787 £, 17६8, 
2045, 2046, 2253, 2254, 23524, 
2525, 2548, 2549, 2666, 2667, 
3307, 3308 .. । 
4057 2, 4058 


3408 £ 

1804, 2024, 2478, 3098 
2226 

1766 2, 1767 ८, 1817 £, 


1818 £, 2029, 2030, 2227, 
2228, 2500, 2501, 2528, 2648, 
2649, 3134, 3135, 3136, 3137, 


3287 
4982 


5273 
3885 £ 
2461 £, 3878 2 


2349 & 

3834 

5186, 5295 

2479, 1807, 2025 
2211 

2962 

4897 

2683 

2263 

1524, 2061 


2228 


34 
2,34,36 
143, 144, 173 


116, 118, 259 
116, 257 

56 

118 

2, 4, 36, 145, 
146, 174, 175 


110 
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96, 232 - 

96, 234, 235 
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118 

36 

36 

80 
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€८€35101) 190. 1. 


[आ | 


आतुरस्नानविधि (शौनकोक्त) 4561 118 






आदित्यसूक्त 1768, 17698, 18192, 18207, 4, 38, 148, 
18218, 2032, 2033, 2069, 2229, 149, 150, 
2230, 2502, 2503, 2529, 2650, 176, 177 
2651, 2717, 2718, 3139, 3288 
आदितस्यसूक्तापञ्चक 3140 38 
आनोभद्र 1806, 2210, 2477 6 
आनोभद्रा 3096 6 
आपृपस्यत्रह्मणसूक्त 2705 38 
आब्रह्मन्ब्राह्मणो 1799, 2222, 2692, 2865, 3111 80, 82. 
आयुष्यहोममन्तर ्‌ 4694 118 
आरुण्युपनिषत्‌ 38161, 38808 90, 224, 225 
अवाहन 1813 120 
आशी (चिक) 2590 82 
६. [इ | 
इन्द्रभद्र 1805, 2209, 2476 6 
इन्द्रभद्रम्‌ 3096 6 
इषेत्वो जत्वात्राह्यण 2693, 3102 62 
[उ] ्‌ 
उत्तरनारायणसूक्त 2674 82 
उपनिषत्संग्रह 3732 108 ` | 
उपाकमविधि ` 4696 110 | 
[च्छ | | 
ऋग्वेदपूजा 5271 120 । 
ऋग्वेदारण्यप्रसवखण्ड 4724 32 । 
(द्वितीयारण्यके चतुर्थोध्याय) | | 
#१। . 5068 6 ‡ 
कऋचकम्‌ 1510 2, 1809 ८, 2028, 2213. 6, 151, 152 १ 
2482, 2646, 3103 > 
ऋतु-तिधि-नक्षत्रपूजन 2268. 38 
ऋतुसूक्त 1518 38 
[ए 
एकचक्र 1810, 2490, 2647, 3104 6, 8 
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[ओ | 
ओङ्कारोपनिषत्‌ 3820 
[मौ] 
ओौदकक्रिया या प्रेतक्रिया 2078 
[क| 
कटठवत्ली या काठकोपनिषत्‌ 3692 ए 
(कठोपनिषद्‌) 
4507 


कठानांस्मातंप्रातरमिप्रयोग 


कठोपनिषद्‌ (कठ्वल्ली या 3692 ८, 4055 


काठकोपनिषत्‌) 
कठोपनिषद्‌ (कठ्वल्ली या 5054 
काठकोपनिषद्‌ भाष्य) 
कनिकभद्र 1803, 2208, 2475 
कलदापूजन 1812, 2911, 5167 
कलदापजाविधि 2214 
कलशाचन 1453, 1509, 1808, 2027, 2212, 
2481, 3325, 4505, 5067 
कल्याणभद्र 3099 
काठकगृह्यसूत्रभाष्य या 2993 ए 
चारायणीयमन््रभाष्य 
काठकोपनिषद्‌ या कठवत्ली 3692 ए 
(कठोपनिषद्‌) 
कारणसूक्त 1538, 2495, 3320, 3321 
कालाग्तिरुद्रोपनिषत्‌ 3898 ८, 4020, 4284 
कृष्माण्ड 1526 
कूष्माण्डजप 5398 
कष्माण्डनी 1765 
कूष्माण्डब्राह्यण 1800, 2089, 2223, 2493, 2698, 
2867, 3106 
कूष्माण्डमन्तर 2012, 2492, 3161, 3347 
कूष्माण्डविधिं 3108 
कूष्माण्डविधि या कूष्माण्डमन्त्र 3161 
कृष्माण्डव्रतविधि 2088 


((-0. ^< ॥ 81181818 ७8151111 ¬89115180, | (6।५10\/. [1411260 0 91 ॥4(11/111815511111। २6568।6 ^\6806111#/ 


285 
2828 


108, 251 


56 


70, 195 


120 
70, 195 


१. 


8 

120 
120 

8, 120 


8 


114, 116, 253 
१ 


70, 195 


8, 38 
72, 197 
120 
122 

82 

66, 68 


66, 68, 122 
110 
122 
122 


द 
क ४ ने न क कत ए 3 क 7 


क 


> 


र 
4: 


क 
1 


क 
ति ण 
„~ 


266 


^+ 666551011 0. 1. - 
कूष्माण्डसूक्त 3003, 3927, 3936 68 
कृष्माण्डहोम 4985 ` 122 
कृच्छव्रत (चान्द्रायण, सोमायन आदि) 3491 110 
केतुसूक्त 1547, 1783 ८, 1784 2, 1827 ए, 10, 153, 154 
1828 ८, 2246, 2247, 2251, 
2520, 2521, 2544, 2545, 2662, 
2663, 2710, 2711, 3152, 3153, 
3303, 3304 
केनोपनिषद्धाष्य 5050 90 
केनोपनिषद्व्याख्या या 5053 ‰& 92, 226 
नारायणीयादख्या 
कवल्योपनिषत्‌ 3818 ८, 5319 72, 74, 198 
कोवं या कोवः 4542 40 
क्षत्रियगृहदेवतानां संप्रोक्षणविधि 4560 122 
क्षुरिकोपनिषत्‌ 3883 98, 237 
षेत्रपतिसूक्त 1516 40 
क्षेत्रपाल या क्षेत्रपतिसूक्त 1516 40 
्षेत्रपालसूक्त 2048, 2256, 2551, 2669 10, 40, 82 
क्षत्राधिपतिसूक्त 1790, 3310 10 
| [ग] 
गरुडोपनिषत्‌ या गारुडोपनिषत्‌ 3897 ६, 4222 2, 4534 98, 238, 239 
गरभभोपिनिषत्‌ 3886 ८ 98, 241 
गायत्रीकल्प 2144 94 
गायत्रीजप 3085 122 
गायत्रीजपविधि या 1699, 2961 122 
गायत्रीदछन्दः 
गायत्रीजपविधि 3721, 3993 122 
गायत्रीतत्त्व 5063 42 
गायत्रीब्राह्यण 1795, 1796, 2056, 2219, 2488, 104, 106 
2628, 2689 
गायत्रीब्राह्यण (गायत्रयोपनिषत्‌) 3188 106 
गायत्रीब्राह्यण (तत्सवितु्ब्राह्मण) 2218 106 
गायत्रीब्राह्यण या व्याहृतिर्ब्राह्यणं 1511 ८, 2055, 22177, 2687 94, 96, 231 
गायत्रीविवरण 1749, 5216 42, 122 
प  4-0. 4441111 81181811\/8 58151411 29115118, | ५61५010. 1011260 0 ऽ॥ 1/॥(1111815511011। २९७ऽ©।८ 680611४ 
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गायत्रीड्छन्दः या गायत्रीजपविवि 2961 

गायत्रीहूदय 1436, 1698 

ग्रहमख 4660 

ग्रहेष्टब्राह्यण 1811, 2489, 3105 

[च| 

चन्द्रसूक्त 1540, ˆ 1770 ८, 1771 ८, 2034, 
2035, 2231, 2232, 2504, 2505, 
2530, 2531, 2652, 3141, 3142, 
3289, 3290, 5189 

चमपट्क 1729, 2065, 2248 

चमस्थान 1522 

च मस्थानक 1553, 2558, 2678 

चरणव्यूट्‌ 2639 


4279, 5148, 5165 


चरणव्यूह॒ (पञ्चमपरिशिष्ट) 
43618, 4454 &, 5360 


चारायणीयमत्रभाष्य या 


काठकगृह्यसूत्रभाष्य 
चित्ति 4286 
च्‌लिकोपनिषत्‌ 3884 ए 
[छ 
छान्दोग्योपनिषत्टीका (मिताक्षरा) 5060 
[ज । 
जावालोपनिषत्‌ 3771 £ 
| [त] 
तपेण (काठके) श 
तेजविन्दरूपनिषत्‌ 2350 
तेजोरूपशिवकारणसूक्त 2709 
तेजोरूपशिवस्य 2708 
तेत्तिरीयोपनिषत्‌ (आनन्दवल्ली 3895 
या ब्रह्मानन्दवल्ली) 


तंत्तरीयोपनिषत्‌ (ब्रह्मवित या 4288 


ब्रह्मवल्ल्यध्याय) 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌ (भृगुवल्ली) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (शिक्षाध्याय) 


38968, 4289, 5075 
4287 
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ं {1 ~ 
122 

106, 108 
110 

94 


10, 12, 42 
155, 180 


82 

56 

82, 84 

138 

88 

114, 116, 255, 
256 

56 

100, 242 


92 


86, 215 


124 

74, 200 
84 

28 


74, 201 


74 


76, 203 
74 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌भाष्य 


त्रिपुरोपनिषद्‌ 


दीक्षा यां अग्निपावमान्यर्द्र- 
ब्राह्मण 


^+ €0€55101 ४0. 
5052 
19547 
[द] 
1523, 2066, 2250, 2679 


दुर्गासूक्त 2265 
देवीपञ्चक 2266, 2560, 2682 
देवीसू 1525, 1726 ८, 1944, 2062, 
2264, 2269, 2684, 2685, 5210, 
5422 
दष्ट्त्राह्यण 1797, 2220, 2690, 3101, 3109 
. |ध| 
भ्न्‌ वमूक्त 1513 ए, 1548, 1785 ८, 1786 ‰&, 
1829 ८, 1830 ८, 2043, 2044, 
9252 2252/2. 72522, 2513; 
2546, 2547, 2664, 2665, 2706, 
2707, 3305, 3306 
(न 
नक्षत्रयज्ञ 2087, 2562 
नवग्रहुसूक्त 1512 ए 
नवाग्रायणाष्टका 2588 
नवान्नहोम 1878 
नारायणोपनिषत्‌ 1490 ८, 1568 ८, 1862, 1890, 
2100. 2139 &, 2325 2, 2763, 
2777, 2833, 3036, 3059, 3174, 
3711, 3879 2, 4106, 4161; 
4290, 4494, 5358 
नित्यतर्पण 4470 
नित्यतपणप्रयोग 4493 
नित्यव्याहूतिहोम 3260 
निरालम्बोपनिषत्‌ 4214 ए 
नृसिहतापनीयोपनिषत्‌ (पूर्वाद्ध) 4210 
नृसिहतापनीयोपनिषत्‌ (उत्तराद्ध) 4211 


पक्षयाग (पवैतन्तर) 


[ष 
1877, 2574, 3314, 5071 
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7926 
74 
110 


58 


42 
42 
12, 42, 44, 156 


62, 64 


12, 14, 44, 


157, 158, 181 
182, 18: 
183 


110, 124 

14, 159 

112 

124 

76, 78, 80, 204 
205, 206, 207. 
208 


124 
124 
124 

86, 216 . 
100 
100 


124, 126 
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पञ्चाग्निविधि 2959 
पञ्चाग्िसाधनविवि 2434 
परमदहंसोपनिपत्‌ 3712 &, 3819 &, 3894 8 
पवंतन्तर (पक्षयाग) 1877 
पवमानसोम 2701 
पावमान्यब्राह्मण (ऋग्‌-खिल ) 1552, 2057, 2499, 2700, 2870, 
3107 
पितुकारणसूक्त 2715, 2716 
पित्दंवत्याः (तिस्रोऽष्टकाः) 4871, 5159 
पितुसूक्त 1837 2, 1875, 2075, 2496 
पुरुषसूक्त 2053, 2257, 3346; 
पूर्णाहतिब्राह्मण 2494, 2575 
पुवनारायणसूक्त 2673 
पृथ्वीरूपविष्णुकारणसूक्त 2702 
प्रवराध्याय 4269 
प्ररनोपनिषत्‌ 4055/2 
परनोपनिषद्धाष्य 5051 
प्राणाग्तिहोत्रोपनिषत्‌ ,. 3888 & 
प्रातहमि (प्रयोग) 4489 
प्रात्होमानन्तरपयुक्ष्यपरिषिच्या- 4504, 4509 
ग्नेरुत्तरपूजन 
प्रायरिचत्तस्थानक 1554 
प्रायरिचत्तस्थानक (काठके 2491, 2699 
चरकशाखायाम्‌) | | 
(व| 
2237 


वल्लगहणनामविष्णु-बुधसूक्त 
1542, 1775 2, 1776 £, 1822 8, 


दुघसूक्त 
1823 2, 2038, 2039, 2235, . 
2236, 2508, 2509, 2510, 2534, 
2535, 2654, 2703, 3144, 3145, 
3293, 3294, 3759 न 
बृहत्पुरुष सूक्त 1519, 2258 
वृहदारण्यकोपनिषत्‌ (टीका 5061 
मिताक्षरा) | 
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2226 

126 

126 

86, 217, 219 
220 

124 

14 

14, 16, 


18, 44 
58 

16, 160 
18 

, 58, 112 
18 

18 

112 

100 

102 

102, 243 
126 

126 


64 
126 


44 


18, 20, 46, 161, 
162, 184. 185 


20, 46 
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बटन्नारायणोपनिषत्‌ (पूर्वाद्ध) 3890 ८ 80, 209 
बृहन्नारायणोपनिषत्‌ (उत्तराद्ध) 3891 ए 80, 211 

टस्पतिघमाः 1824 ए 46, 187 
[हस्पति सूक्त 1543, 1776 £, 1777 ८, 2040, 20, 46, 48, 
2041, 2238, 2239, 2511, 2512, 163, 186 
2536, 2537, 2655, 2656, 3146. 
3295, 3296 
ब्रह्य विद्योपनिषत्‌ 3882 ६ 102, 245 
ब्रह्म सूक्त 1834 ? 22, 164 
ब्रह्मोपनिषत्‌ 3817 ६, 3887 ८ 80, 102, 212, 246 
[म] 
भद्रमन्त्र या स्वस्त्ययन 1508 32 
भवानीसूक्त 5099 94 
भूसूक्त 5262 58 
भौमसूक्त 1541, 1772 ८, 1773 ८, 2036, 22, 48, 165, 188 


20317, 2233, 2234, 2506, 2507, 
2532, 2533, 2653, 3143. 3291, 


3292 

¦ [म] 
महाव्याहूतिब्राह्मण 1794 94 
महोपनिषत्‌ 5140 92 
महोपनिषत्‌ (तृतीयखण्ड) 4107 92 
महोषविगणारक्षोश्नमन्त्र 2686 48 
मातण्डब्राह्यण (सूक्ष्म) 2058, 2697, 3322 64 
मेत्युपनिषदहीपिका या 3496 92, 228 
मत्रायणीञ्ाखोपनिषीपिका 

[य] 
यजुर्वेदपुजा 5272 126 
ययु्वेदस्यमाच्यन्दिने (अ) - 5083 88 
दाखोपनिषत्‌ 
मजुर्वेदिकगृह्यपद्धति ¦ 5192 116 
यमसूक्त 1836 2, 2712 22, 48, 189 
यवाग्रायणाष्टका (ग्रीष्म) ॥ 2587 112 
र 

(112. च 2072, 2267, 2561 22, 48 ५ 
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रात्रिसूक्त 1517, 1793, 2050, 2553, 3312, 22, 48, 50. 
5421 

रामतापनीयोपनिषत्‌ (पूर्वाद्ध) 4208 102 

3889 ८, 4209 104, 247 


रामतापनीय या रामोत्तरताप- 
नीयोपनिषत्‌ (उत्तराद्धं) 


राहुसूक्त (राटोसूक्त) 1546, 1781 ८, 1782 ८, 2244, 22, 24, 50, 166 


2245, 2518, 2519, 2542. 2543, 190 
2660, 2661, 3151, 3301, 3302 


राहोसूक्त (राहुसूक्त) 1782 50, 190 
रुद्रपचचक (सुद्रमन्त्र तथा 1521 58 
दाताव्यायीसदित) 

सद्रपचक 2059, 2559, 2681 84 
रुद्रभाष्य 4436 58 
रुद्रमन्त्र 2556, 3726 £ 50, 191 
रुद्रमत्त्र 2261, 2676 58, 84 
रुद्रसूक्तमन्त्र 3929 60 
रुद्राध्यायी (शताव्यायी) 2060, 2262, 2557, 2677, 3032 60 
रुद्रोपनिषत्‌ (अथवंशिखोपनिषत्‌) 2461 ८, 3878 ८ 96, 234, 235 

[ल 
लक्ष्मीसूक्त 2054, 2259, 2675, 3928, 5112 24, 50 
लक्ष्मीसूक्त या विष्णुपच्चक 1520 50 
[व] 
वच्रसूच्युपनिषत्‌ 3881 2, 4733 92, 230 
वरुणसूक्त 5263 24 
वायुरूपयमसूक्त 2712 22 
वासिष्टीयहोमविधि 5212 126 
वास्तुसूक्त 1515 50 
वास्तुसूक्तं (वास्तोष्पतिसूक्त) 1789, 2047/1 26 
वास्तोष्पत्ति „2668 52 
वास्तोष्पतिसूक्त 1789, 2047/2. 2255, 2550 26, 50, 60 
3309 

विद्वचक्ष्राह्मण 1798, 2221, 2691, 3110 68 
विर्वामित्रगोत्रपश्व्रवरा 3084 84 
विष्णुकारणसूक्त 3758 26 
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विष्णुपञ्चक (वब्रृहत्पुरुषसूक्त- 2555 26 
लक्ष्मी सूक्त) 
विष्णुपञ्चक (लक्ष्मीसूक्त) 1520 50 
विष्णुपूजन 1589 52 
विष्णुबुघसूक्त 2703, 2704 20, 52 
विष्णुभद्रसूक्त 5066 26 
विष्णुसूक्त 1833 52, 192 
विप्णोह्‌रिपञ्चारिकां 1832 73 26, 167 
वेदमन््रणामथं 5007 60 
वेइवदेवपूजन 4491 112 
वेदवदेवप्रयोग 4506, 4662, 4663 112 
वेदवदेवविवि 2439, 4275 112 
वेडवदेवादिनित्यकमं 2912 112 
वेरवदेवारम्भे प्रायदिचत्तं 4664 114 
व्याहृतित्राह्यण या गायत्री््राह्यण 1511 ८, 2055, 2217, 2687 94, 96, 231 
व्याहूतिहोम 3377 128 
| श | 
दातरद्रमन्त्रभाष्य या शतस्द्री- 3568 80, 213 
योपनिषद्‌ भाष्य 
राताव्यायी (रुद्राध्यायी) 2060 60 
दानिसूक्त 1545, 1780 ८, 1826 ८, 2243, 52, 193, 194 
2517, 2541, 2659, 2714, 3150, 
3000 | 
दानि या दानेश्चरसूक्त 1779 ८, 1825 ८, 2242, 2515, 26, 28, 168, 169 
2516, 2540, 2658, 2713, 3149, 
3299 
शिवसूक्त 1835 ८, 2463, 2708 28, 84, 170 
शिवस्वरूपपूजन 4679 28 
रीतमद्र 3100 86 
शुक्रमक्त 1544, 1778/1 ८, 1778/2, 28, 30, 52, 54, 
2042/1, -2042/2, 2240, 2241, 171 
` 2513, 2514, 2538, 2539, 2657. | 4 
3147, 3148, 3297, 3298 \। 
दूद्रस्थालीपाकप्रयोग या 4674 128 , . 
अग्निमुख 
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श्राद्धन्राह्मण 


श्राद्धभद्र 
श्रादधविवृति 
श्रावणीकममप्रयोग 
श्रीसूक्त 
दलोकतपेण 


पडङ्घपाठ 
पङ्‌ ऋतुसूक्त 


सन्व्यापाठ 
सन्ध्याप्रयोग (अश्चौचकालीन) 
सन्ध्याप्रायदिचत्त 
सन्ध्याविवि 
सन्ध्योपासन 


सन्व्योपासनटीका 
सन्ध्योपासनतपण (सटीक) 


सन्घ्योपासनमंत्र (सटीक, सुददान- 


प्रवोधिनी) 
सन्घ्योपासन विधान 
सन्व्योपासनविधि 
सन्व्योपासनसतपण 
सप्तवेश्वानरीयंवरह्िपञ्चासा 
या अग्निसूक्त 
समस्तब्रह्माण्डयागदेवतासुक्त 
समुद्रमन्त्र 
सरस्वती (देवीसूक्त) 
सवदेवतासूक्त 
सवंदंवतसूक्त 
सर्वोपिनिषत्‌ 
सर्वोपनिषत्सार 
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1550, 1838, 1876, 2076, 2497, 


2694, 2868, 4492 
2026, 2480 


4266 £ 
4661 
2224 
2994 


[ष] 

4321 

1791, 2051, 2554, 2672, 3313 
[स] 

1319, 1449 

4462 

1665, 1677 

2114 

1840, 1923, 2793. 3034, 3935, 

4137, 4463, 4464, 5306, 5307, 


5308, 5310, 5312, 5397 
4291 


2372 
2380 8 


2878 

1599, 3160, 3930, 5104 
2737, 334 

1539 


2671 

5191 

2264 

2049/1, 2049/2, 2670 
2552, 3311, 1792 
3974 

3892 ए 


273 
2226 
64, 108 


30 

128, 260 
114 

30 

128 


60 
30, 54 


54 

128 

128 

128 

128, 130 


130 
132 
132, 262 


132 

132 

132, 134 
30 


54 

60 

44 

30, 54 
30, 32 
104 
104, 249 
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सामवेद (अद्धप्रपाठक) 4224 ए 90, 223 
सामवेदपूजा 5187 134 
सायमुपासन 4665 134 
सूयं सूक्त 2031, 3138, 5188 32, 56 
सौमारुद्रसूक्त 2067 60 
सौमारुद्रा 2680 32 
सौमारौद्र 2249 56 

स्थालीपाकप्रयोग 4670, 4671, 4672, 4673 114, 134 

स्नानविधि 1320, 1448, 1598, 1839, 2736, 56, 134, 136 


2792, 2876, 2877, 3033, 3158, 
3343, 3934, 4136, 5103, 5311, 


5396 
स्नानविधिमन्त्र 3159 136 
स्वस्तिभद्र 1802, 2023, 2207, 2474, 2645, 32, 62 

3097 
स्वस्त्ययन एवं भद्रमत्र 1508 32 
स्वाव्यायत्राह्यमण 1551, 2077, 2498, 2696 70 
स्वाव्यायन्राह्यण (पितृसूक्त) 2869, 4285 70 
स्वाहामन्त्र 2225 136 

[ह| 
हंसोपनिषत्‌ 3893 ए 88, 221 
हरिपञ्चाशिका 1831 ए 32, 172 
हविष्यकल्प 2408 94 
होमलोपेनिणेयविश्ेष 5122 136 
(कठानांस्मातंहोमलोपे) , 

होमविचार | 1764 136 
होमविधि 2216 136 
होमविधि या होमपद्धति 5317 । 138 
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अहोवल 
आपस्तम्ब 


केशवभदटु 


गोपालपण्डित 


देवपाल (हरिपालपृत्र) 


तित्यानंदाश्रम 


बौधायन 
रामकृष्ण 


लौगाक्षी 


वडङ्क 
वसिष्ठ 


शंकराचार्य 
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[अ | 
4436 

[आ | 
2439 

[क | 
3834 

[ग 
2380 ८ 

[द| 
2993 ८, 4361 ८, 4454 ८, 5360 

[न] 
5060, 5061 

[ब | 
3108 

[र्‌] 
5053 ए 

[ल] 
2932, 4266 ८, 4463 

[व] 
4266 
5212 

[श] 


5050, 5051, 5052, 5054 


2226 


58 


112 


118 
132, 262 


114, 116, 253 


255, 256 


88, 92 


110 


92, 226 


124, 128, 130 
260 


128, 260 
126 


72, 74, 90, 102 
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